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५) परत 


दवुद इन दारा कदुदाझदति दहाहक अददुर ने लिए इइाफिक हक 
विष्चाव इत गैर हाथ बुटित 


प्रिय पिता 
श्री मदन मोहन “निष्कामः 
जिनके प्रात्साहन से मैंने लिखना जाना 


को समर्पित 


आरस्भ 


इस पुस्तक के बोज का वपन आज से पचास वष से पूव हो हा गया था जब 
एक बालक ने दिवाली के दिन पिता से पूछा था-- दिवाली को लक्ष्मी और गणेश 
ते पूजा क्या करते हैं लक्ष्मी और विष्णु की करनी चाहिये, वे पत्ति पत्नी है। 


पिता सस्कृत के विद्वान थे उाहान थाई सी एस पश्रतियोगिता में वदिक 
पस्कृत विषय लिया था। उट्टोने अरुण को उत्तर दिया-- मैंने जितना पढ़ा है, 
उसमे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। है तुम्हारी शका बिल्कुल वाजिव ) जाग 
चलकर खूब पढ़ना भौर इस शक को दूर करने का प्रयास करना । 


डाट पड जाती तो शका की असमय हंत्या हो जाती बढावा मिला तो 
समय समय पर मस्तिष्क मे उमड़ती घुमडती रही | प्रोत्साहन मिला तो प्रश्तो के 
बगूल उठते रहे और पटाई की वर्षा से उह शा त करने का प्रयास वरता रहा | 


खजुराहो म॒ गणश और लक्ष्मी की आलिंगित मूर्ति ने फिर इस हवा दी ) 


मथुरा मे थाई बुबेर और बुवेर की पत्नी लक्ष्मी की यक्ष प्रतिमा ने इसे एक मया 
आयाम दिया । 


पूजा के विषय में आय प्रश्त उठा था क्‍या गाँव क्‍या नगर, क्‍या शीत्ला 
क्या होलिका वृक्षा के चारो ओर घूमकर पूजा करना, उन पर पानी, फूल और 
अप सढाना । पहाड़ है भा प्रदान कसी किसी विशाल दृक्ष की टहनियों पर 
रग बिरगे कपडी के टुक्डे बधे दिखाई दे जाते थे । बौद्ध चत्या पर दिखाई दिये 
मुस्लिम मजारों पर । 


फिर लोक म फ़ली वीर पूजा स सामना हुआ । लोक में पूजित पचवीरों 
के नाम पता चले । फिर पाँच बृष्णि वीरा की पूजा का पुस्तका स॑ पता चला। 
साथ ही उत्तर पश्चिम मे कली मुस्लिम पचपीर की पूजा का अनुभव हुआ। क्या 
मुस्लिम जगत मे भारत के अतिरिक्त अयन कही पीरो की पूजा होती है ? क्या 
उनकी मनत में कपडे या तागे बाघे जाते है यक्षपूजा के समांच ?ै क्‍या वीर ह्ठी 
पीर मे लहां बल गये २ भेरठ मे ही कई पीरो के भजार हुँ-- शाहपीर भण्ड 
पार, उठाने पीर नोगज़ा पीर। दत कथाओ स ये सव विशाल शरीर वाले थे-- 
क्या यह उनका यक्ष मूल नही दिखाता ? जमाष्टमी के दिन अम्मा घो से भर 
हाथ का निरजन पीर का थापा भारती थी और इष्ण की पूजा होती थी । लखनऊ 


के आस पास आज भी कसम उठाई जाती हैं-- मगलू पीर को दुहाई, हरसू पीर 
की दुह्मई । 


शा | यक्षा वी भारत वो देव 


चत्य, मूति, मीटर सवध्त पहले यक्षा व बनाये मिलते हैं । कुबेर के धार 
हाथ है, वही गणेश के ह विष्णु र हैं। टिल्प म॑ समान वस्तुएं उनव हाथो मे 
दियाई गई हैं। कही वही इृष्ण वा चत्र विष्णु क हाय म आ जुडा है। चत्य 
और स्तूप भी बुद्ध और महावीर स पूव के हैं। व जब प्रवचन करन जात थे तो 
चैत्या मं ठहरत ध। बुद्ध ने मरने वे बाद पुरान समय के भवन वे समान अवधप 
स्थान बनाने का कहां था। बौद्ध स्तूपा मे बाचो बीच दक्ष का तना याड़ा जाता 
था और चारा आर प्रटशथिणा पथ बनाया जाता था यक्ष बृक्ष-्यूजा व समान । 
पत्थर और इटें आज तक स्थिर हैं लेकिन सबडी लुप्त हो गई है। हर हिंदू 
मादिर म॑ स्तम्भ जिस पर ध्वज फ्हुराता रहता है, क्या दुक्ष-पुजा का ही परिवर्तित 
रूप है? 

यही नहीं, आय प्रश्न भी समय-समय पर कौंध्त रहे। बृहस्पति वस्तिष्ठ, 
विश्वामित्र भादि दे दाढियाँ हैं नारद गौतम बुद्ध, महावीर के कया नहीं ? एक, 
दो तीन या भ्रयम द्वितीय तृतीय वे बाद दो के लिय बारह बाइस बत्तास क्या? 
क्या अवक्‍ड बवक्‍यड से बुछ सम्बंध है? बद्रीनाथ से आगे माणा गाँव (अलक्मदा) 
के सिर पर जो क्लास का अ्रतिरुप दिखाई दिया क्या वहां असली कीलास है? 
अजीबोगरीब, बियरे बिपरे । 

मैंने इन प्रश्ना का उत्तर ढलना भारम्भ क्या । उसका फ्ल है यह पुस्तक। 
विश्लेषण सश्लेपण और समवय करक॑ ऐसा तगता है कि यह मैंने भतिम शब्द 
बह दिया है। परतु जानता हू कि यह सोचना आकाश वुसुमवत्‌ है। हो सकता 
है मह परिश्रम भी प्रोटियन (यूवानां दंवता प्राटियस क॑ समान इतिहास भी अपना 
रूप बंदलता रहता है) सिद्ध हा सकता है। यह आत नही आरम्भ है। इस 
पुस्तक मं दिए सुझावों पर अयतम गवेषणा आवश्यक है । 


निष्कास्त प्रस॒ मेरठ अस्ण 
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भूमिका 


यथा की उत्पत्ति एव मारतीय सस्ड्रति एवं घम मे उनका रघान प्राच्य- 
विद्या विधारदा म पर्याप्त चर्चा का विपय रहा है। एच जकोबी टाल बागी 
पूर्ते जे पी एच फोगल जे पगुसन, ए के बुमारस्वापी, जीमर तथा डी 
डी क्साम्बी के माम इस प्रसग मे साटर उल्लेखुय हैं। इतम कुमारस्वामी वा 
ग्रथ यक्षय! सर्वाधिक श्रद्धेप है एवं एवद्विययक साहित्यिक तथा प्रुरातात्विक 
साक्ष्य बा साड्भापाज़्भू एवं विध्रद अध्ययन प्रस्तुत करता है। कुमारस्वामी फगु सर 
के इस मत म विश्वास परते थे कि यक्षा और नागा गौ उपासना जा उबरता 
भौर वृष्टि वी शक्तियी का दैवीवरण थे, मारत की प्रागाययुगीन प्रार्येतर जातियो 
में प्रचलित धी | उनका कहना था कि हिंदू धम के अनेया मूल तत्त्व प्रारम्भिक 
वैदिक साहित्य म नही मिलते । मबप्रयम ब्राह्मणा झोर उपनिषदा म ससारवाद 
क्मवाद शौर भक्ति भादि प्रवध्यर॒णाओ्रं का माविर्भाव हांता है श्रौर यही बात 
सामा-य रूप से शिव, कृष्ण यक्षा, यांगो असस्य देवियां तथा विशिष्ट प्रदेशा में 
पूजित अनेक देवताप्रो पर लागू हाती है। इससे युमारस्वामी मे तिप्यप निकाला 
है कि ये विचार भर देवों देवदा जिनका प्राकटय उत्तर वदिक वाल मे हुभा, 
प्रकृष्या श्ौर मूलत बेंदिक न होकर प्रागाथ औौर ग्रार्येतर थे ।? 


कुमारस्वामी का उपयु क्त मत भाजकत बहुप्रचलित श्रौर बहुमा-य है । ऐसी 
स्थिति मे प्रझणजी का श्रस्तुत ग्रय यक्ष इतिहास के श्राययन को नई दिखा प्रदान 
करता है। श्रदणजी ने यक्षा को प्राचीन भारत की एक प्रमुत जाति शोर विशिष्ट 
यक्षो को लोक पूजित देवता माना है भौर इस दृष्टि से उनकी भारतीय सस्कृति 
मत देन का भ्रष्ययन किया है। उनवी दुछ मायताञा के दिपय मे आय बिद्वाना 
को शवा हो! सक्‍ती है पर तु इसम विसी को शका मही हां सकती कि उसझा 
विदेचत प्राय सतक और यक्ष इतिहास का प्रालोफित वरने वाला है । 


अग्रेजी मापा में यक्ष/ (पालि यवख' तथा भ्राकृत ततस्त! का पर्पायवाची 
शब्द नही मिलता । थरीमत्ती रीज़ डेविडस के श्रनुतार इसवाा निक्ट्तम पर्याय 
जिन! (80 गण) है |? यक्ष! शब्द की व्युत्पत्ति मी ग्रतिश्गित है। कीथ ने 
इसको यज घातु (पूजा करना) से निष्पन्न क्या है। हिलेव्रा-त ने प्र यक्ष (सम्मानित 
क्रना) का सम्व घ वदिक 'यक्ष' से जोडा है । वह यक्ष का भ्रथ सगीतञञ मी मानते 
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थे । कुमारस्वामी वे भनुसार यजा शब्द का सम्ब थे धयववेद” मे उल्लिखित 
'यक्ष' ज्वर से हो सकता है भोर यह भी सम्मव है कि “यक्ष' शब्द ग्लौर यक्षा की 
कल्पना दोना ही भायेतरर हो ॥ वादु (9 29) प्रोर ब्रह्माण्ड (3 7 60) 
पुराणा मे यक्ष/ शाद वा झाधार क्षी धातु को माना गया है जिसवा भ्रथ क्षीण 
करना या विनाश वरना है। बुद्ध प्राचीन ग्रया मं कहा गया है कि यद्ष!कों 
कश्यप ने उपासना व लिए उत्पन्न बिया था। कृछ पभ्ाय ग्राथो के भनुमार वे प्रचेता 
के पुन थे । पद्म पुराण वे अनुसार छह ब्रह्मा ने भ्रपनी मन सामथ्य स उत्पन्न 
किया था| वायु शौर ब्रह्माण्ड पुराणा में कहा गया है कि ब्रह्मा से उत्पन्न हाने 
पर यक्षा ने जला को क्षीण करने की चेष्टा की थी इसलिये वे यथ कहलाये । 
पिष्णु पुराण (]559) मे यथा को श्रजापति से उत्पन्न माना गया है ! 
रामाप्रण (उत्तरावाण्ड संग 4) मे कहां गया है कि प्रजापति मैं जया का निर्माण 
करकी उनकी रक्षा के लिए बुद्ध सत्वों का निर्माण किया। उहने ब्रद्मा से पूछा 

हम वया करें ?! ब्रह्मा ने वहां 'रक्षप्वम | इसके उत्तर मे कुछ ने कहा वय 
यक्षाम श्रीर कुछ ने कहा वय रक्षाम । इनम वय यक्षाम ! कहने वाले यक्ष 
कहलाय (यक्षाम इति यरक्‍त यक्षा एवं भवातु ब) और वय रक्षाम पहन वाले 
राक्षस | बुमारस्वामी ने यक्षाम वा श्रथ खाने वाले माना है परातु बा० श० 

अग्रवाल का कहना है हि भोजन के भ्रथ म॑ मक्ष घातु ता है यक्ष नहीं। चुरा- 
दिगण मे एक यक्ष घातु है परतु यह बाद बी जान पड़ती है 

मक्ष शब्त के कई पर्याय श्राचीन काल म प्रचलित थे | इनमे महत्तम पयाय 

ब्रह्म है। महामारत म यक्षमह के तिए बअ्रह्ममह शब्द का प्रयोग भनेक्त्र मिलता 
है । ग्राज भी नाक में यक्ष पूजा काबीर वरहा पूजा कहा जाता है । प्रधववेद 

मे श्रमत से घिरी ग्रौर विशालकाय यक्षा से सकुल ब्रह्मपुरी का उल्लेस है। पब्मृत 
में सम्बीपित हाने के कारण इस नगरी फो अभ्रपराजिता कहां गया है। महाभारत 
के एक श्लोक में राजा (>न्यक्ष) के भ्रवध्य ब्रह्मपुर का उल्लेख है ।? रामामण 

में यक्षतव भौर भमरत्व पर्यायवाची माने गये हैं । 

यक्षा वी एक सा राण भी थी। इसीलिये उनके राजा बुबेर का 

महाराज बहा जाता था भौर कुवेर को दी जान॑ वाली बलि को महाराज बलि । 

पराणिनि के अनुसार महाराज एक देवता था जिसके मक्त महाराजिक कहलाते थे । 

पालि साहित्य के भनुसार चार यक्ष चार दिशाप्रों के लोकपाल (चत्तारो 

मद्दाराजाना) कहलाते थे--य घवपति घतराष्ट्र धूव दिशा का कुष्माण्डराज 

विरूढक दक्षिण दिशा का नायराज विह्पाक्ष पश्चिम दिशा या तथा यहीश्वर 
पड ४३३ अं सजा बा 
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वैश्रवण उत्तर दिशा का । परतु वास्तव म ये चारो ही यक्षा व झूप म पूजे जाते 
थे। भरहुत वेदिक्रा अभिलेखो म इनको यक्ष ही बताया गया है । 


वदिक और वेदीत्तर साहित्य में सुदर, भदुमुत अप्ूव ओर महदभूत 
आश्चयय-- यह यक्षा की सवस्वीद्वत कत्पना है। “ऋग्वेद म मस्तदेव का यहां 
के समान सु दर बताया गया है। “अथववेद म यक्षो के समान (यक्षदश ) युवका 
की चचा है। परवर्ती साहित्य म॑ क्सी सुदर पुरुष या स्त्री को उसकी सुदरता 
के कारण यक्ष या यक्षी मानने की बात प्राय आती है। महाभारत के यल 
युध्चिप्ठिर सवाद में यश का महाकाय, ताड़ इस के समाव ऊँचा, पवतसम महावत्री 
क्ष्षष्य (जिसे मृत्यु न दवा सके) तथा अग्नि और सूय के समान देदीप्यमान बताया 
गया है। शुगर कुषाण काल की विशाल यक्ष प्रतिमाआ मे भी उनका ऐसा ही 
त्तित्व जक्ति है। 

महाभारत” म वहा गया है कि पितामह ब्रह्मा ने वश्षवण कुबर को अमरत्व 
धनेशत्व और लोकपालत्व-- ये ठीन दरदान दिये ये (आरण्यक पद, 258 5)4 
उद्योग पदर भ इस अमृत को एक प्रकार का पीचा मधु बताया गया है जो घड़ें मे 
बाद है और सप जिसकी रक्षा करत हैं। इस पीकर मत्य पुरुष अमर हो जाता 
है, इृद्ध युवा और अधा चक्षुवात्‌ । यश मूर्तियों मे उनके बाएँ हाथ म॑ अभ्ृतघट 
प्राय टिखाया जाता है। जभ वी साधना करने वाले पुजारीगण लोगो को इस 
अमृत का प्रलोभन देते थे । बोद्ध यथा में कुबर का जभल देवता सम्भवत इसी 
लिये कहा गया है क्योवि' उसके पास जभ नामक गरुह्मविद्या का चात था । 

यक्षो का घनिष्ठ सम्बंध राधसा ग्रधवों भगरुह्मयको भौर विद्याधरो आदि 
से बताया गया है। इन सव का वास उत्तर लिशा मे था। इन सभी के पास अति+ 
मानवीय शक्तियाँ बताई गई हैं। जन धम मे यक्षो राशसा क्न्वरा क्पुरुषो 
ओर गधों भादि वी गणना ब्यतर टेवताओ मे की गई है । बौद्ध और ब्राह्मण 
अ्या में भो ऐसे देवताआ! वी सू्चियाँ मिलती हैं। तपण भौर श्राद्ध पर भ्रयुक्त 
मत्र म यक्षो रहित अधिकाज्ञ व्यतर लवता अनुसूचित हैं (देवा यक्षास्तथा नागा 
गाधर्वाप्सरसो सुरा | क्ूरा सपा सुपणाश्च तरव जिह्गा खगा | विद्याघरा 
जलाधारास्यवाशाशयामिन )। 

राषसी की उत्पत्ति प्राय यक्षो के साथ मानी गई है। वे मानवा के शत्रु 
और अत्यत क़ूर बताये गये हैं। यक्ष सामायत मानव भत्रु नहीं होते यद्यपि 
दुष्ट यक्ष और दयालु राक्षत्रों बे उदाहरण सवथा अचात नहीं हैं। यक्षा और 
राचसो दोनो की पुष्यजन कहा गया है और यह शब्द 'अथववंद मं बुबर के 
अनुगामियां के लिये आया है। गुह्मक भी बुबेर के अनुगामी कहे गये हैं। वे 
गुहावासी और निधियां के रक्षक हैं । देवी समीतज्ञ विज्वर (अश्वमुखी मर) तथा 
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क्पुस्ष (नरमुखी अश्व) भी कुबेर के अनुगामी हैं। विद्याधर यथा के निक्टतम 
हैं। वस्तुत जो स्थान पालि और प्रारम्भिक सस्द्ृत साहित्य मे यभा का है वहीं 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शतिया के सस्कृत साहित्य मे विद्याघरों का दिलाई देता 
है। व अपन राजाओं और चत्रवतियों के अधीन उत्तर दिशा मे॑ पवत प्रटेशा व 
नगरों म॑ रहत हैं । उनया मनुष्य से सम्पक रहता है और दोना मे विवाह सम्बंध 
भी होते हैं ॥ इसक विपरीत यक्षों और मानवो के विवाह सम्ब ध (जसे घिहल में 
विजय वा यक्षिणी बुबेणी से विवाह) विरतत ही उल्लिखित हैं। वे कामह्पी 
इच्छारूपघारी तथा आकाशगगन में समय बताय॑ गये हैं। विमलसूरि क पद्म 
चरित म॑ राक्षसा, वानरों और यक्षो को विद्याघरो वी शाखायें बताया गया है ।! 

यभो का राजा बुवेर है। उसका दूसरा नाम वश्वण (पालि वेस्सवन) है 
वह वित्तेश धनेश यक्षेश आदि कहा गया है। वह नवनिधियों का स्वामी तथा 
उत्तर दिशा वा लोकपाल है। 'अथववेद म वह पुण्यणना या इतरजनो” का 
स्वामी बताया गया है। क्यासिक्ल सस्द्त साहित्य म॑ पुण्यजन' श-द का प्रयोग 
यक्षो और राषसो के लिये हुआ है। 'दत्तिरीय आरण्यक में उस्तके आश्चयजनव 
वाहन (परवर्ती पुष्पक यान) की चर्चा है। परवर्ती साहित्य म॑ राक्षसों का स्वामी 
उसके भाई शवण को बताया गया है और स्वय कुबेर को यता ग्रुह्मयकों और 
किन्वरो आदि का। रामायण मे वह प्रजापति के पुत्र पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवसत 
का पुत्र है। 

मुबेर की राजधानी अतकापुरी है और चत्ररथ उसका रमणीय उद्यान । 
बह नरवाहन नरधर्मा और “श्रीद है। उसके प्रृश्च का नाम नलवुबेर है जिसकी 
स्त्री रम्भा के ऊपर रावण ने बु*प्टि डाली थी। वायु पुराण (4] 26) में 
कुबेर का सस्वाध कलाश से बताया गया है। विष्णु पुराण म कहा गया है कि 
सुमेश क पवत अन्तराला मे सनक्ष क्रीडा करते हैं। इसी ग्रथ मं अयत्र (2 5 4) 
मो को पातालवासी कहा गया है । 

यक्षा की ब्रह्मपुरी मे सुवण कोश होने का उल्लेख है। उत्तर लिशा में सुवण 
परवत मेह है। जाम्वुनद सुवण पपरीलिक सुबण तथा अप्टापद सुवण-- ये सब 
उत्तर टिशा म ही होते है। कुबेर शख, पद्म आलि निधिया का स्वामी है और 
कुपाणकालीन भूतियों मे लक्ष्मी कुबेर पत्नी के रुप मं अक्ति है। दीपावली का 
पुराना नाम यक्षरात्रि था उसम बुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती थी। बाह मे 
दीपावनी (यक्षप्ुजा) के अवसर पर लट्ष्मी गणेश के साथ पुजित होने लगी। 
सुवण के कारण हो कुबेर के वस्त्र पोले चमक़्ते हैं। यही कल्पना विष्णु और 
कृष्ण के पीताम्बर में आई । अथववेद मे सहस्नवीयमणि की महिमा का वणन 
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आता है। यह लिव्यमणि युश्चिष्ठिर के कोश से थी। सम्भदत मंणिभद्र मरक्ष 
उसवय स्वासी माना जाता घा। वह बहुत सी लोककभाओं मे पक्षेशवर के सूप मे 
बुवेर वा स्थान ले तैदा है। रामायण (7 5) मे भी उसना उल्लेस है । 


यश शाद का प्रमोग 'ऋणखेद” 'अथववंद' एवं ब्राह्मणो तथा उपनिषदो म 
अनेक्त्र मितता है! प्राचीनतर ग्रथों मे उनके प्रति दधभाव मित्रता है-- एक 
ओर उसके प्रति भय और घृणा वी भावना है औौर दूसरी भोर सम्मान की) वे 
बदिक आयी के मत मे क्राइचय भी पैदा करत है और भय भी । ढुज मिलावर 
उनके प्रति अएचय रहस्यमयता, अलौकिक्ता, अजेयता आहि भावनाएं जुडी हुई 
हैं। उनके प्रति यह दरधभाव भारतीय जनमत से परवर्ती युगो म॑ बना रहा भौर 
आज भी बना हुआ है। 'ऋखेद से यक्षा का सुदर, महान व अद्भुत स्वृषप वाला 
पर-तु आरयों के अपय दबताओं से होनठर माना जाता था। एक मत्र स ऋषि 
दिश्वास प्रकट करता है कि जिनको बुद्धि अविकसित होती है वही यक्ष जसे अदभुत 
भआएवयभम दवो मं विश्वास करते हैं। एवं अर मात्र मे अग्नि से अनुराध किया 
गया है कि मदि हमारा कोई पडीसी (अनाथ जन) पक्षसदन मे जाये दी हे अग्नि 
तुम वहाँ छिपकर मत जाना। अग्नि! यक्ष से सम्बंध मत रखो,” “हे सवप्क्ति- 
प्रान देवता कही हमे यक्ष न मिल जाए, '  यपहपरों बल वो देख पाना वयो कि यक्ष 
महश्य है '“-- ऐसे वाषया से भी लगता है कि आय यक्षों से भयभीत रखते थे । 
लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि ये यक्षों से अत्यधिक प्रभावित भी थे $ 
देह दे एड छल पे बहा णया है कि वश्दानर अप्नि इतना शक्तिशाली है कि 
लोग उसे यथा का अध्यव मानने लगे थं। 'अथववेद में 'एक महात्‌ यक्ष, सृष्टि 
के भध्य जलतार पर तपसनिरत, उसी म, सर देवता निहित, जैसे तने मे पेड की 
साखाएं -- की चचा हैं। “ृहृदारण्यक ठपनिपद्‌ मं कहा गया है कि जो महादू 
यल वो आदिजमा भानता है वह विजय प्राप्त करता है। बैल उपनिषद्‌ मं 


बस ही ग्रह्म देवताओं का गव खब बरत हैं। मंत्री उपनिषद्‌ मे भी यक्ष देव- 
सूची मे गिनाय गय॑ हैं । 


रे पतथ्जलि ने अपने महाप्राष्य मगुहादपति वैश्ववण का कई बार उल्लेण 
किया है। बहू उसे शिद * साथ लोकिक टेवताओ दी कोटि म रखते हैं और 
फिशदो 4६ उसद5 मण बताते हैं ॥ पिशायों स पतज्जाल का आशय स्पष्टत 
यभा से है। वे वश्वण ही प्रतिमाओं का दो उल्लेख करते ही हैं, धनपति नाम 
से उनहे पाता (मादिरा] की चर्चा भी बरते हैं जहाँ उपासका दी उपस्यिति भ 
६ दुमारसशामी दक्षज २ पृ ३ 
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मृदग शख, तूणव आदि बजाये जाते पर । 

महाकाव्यों म॑ यक्षो वो चर्चा म उपयुक्त भक्ति भाव भी मिदता है और 
कही-कही उनको अवमानना भी की गईं है। रामायण” के अनुसार रावण की 
लवा मे यक्ष भी वास करते थे। राक्षत्ती ताइका जिसका राम से वध किया था, 
यक्ष पुत्री है। इसी ग्र थ म॑ं एक स्थल (3 ]] 94) पर “बक्षत्व शद 'जावन 
शक्ति! अथ मे प्रयुक्त है। “महाभारत! म यक्षो का उल्लेख अनेक्त्र मिलता है। 
इसमें एक स्थल पर यक्षा को क्षृद्र दब॒ता' कहा गया है और बुपेर को इनका 
राजा। ये लोग बुबेर की सभा मे लाखा की सख्या म रहकर उसकी उपासना 
करते थे। वनपव म॑ एक यक्ष युधिष्ठिर से तत्त्वचान विषयक लनेक प्रश्न पूछता 
है। इस प्रसग म धम ही यक्ष रूप म आते है। एक अ-य स्थल पर इस ग्रथ मे 
उम्रश्ववा बताते हैं कि यक्ष कामपूजक थे भौर राशस महादेव वे उपासक। प्रस्तुत 
ग्रथ के लेखक अरुण ते कुतती द्वारा शतखश्धग (उत्तर कुर) में नियाग द्वारा तीन 
पुत्र पदा क्ये जाने का सम्व घ यक्षवाद से जोडा है (० 66) | अपनी दिग्विजय 
के दौरान अजुन ने उत्तर दिशा भ यशो के द्वारा सुरक्षित हाटक प्रतेश को साम 
नांति से जीता था। भीम का भी एक बार यक्षो से युद्ध हुआ था । युद्ध के बाद 
हुए अश्वभेध सम्बधी पव के अध्याय 62 तथा 64 म यक्षा वी चर्चा आती है। 
द्रपद की पुत्री शिखण्डिनी को स्थृणाक्रण मक्ष ते पुर्ष-- शिखंण्डी-- बना दिया 
था। महाभारत से मुज्जवटग[तथा राजगृह म॑ दूर दुर वक प्रसिद्ध यक्षिणरी मा दरो 
का उल्लेख है जहाँ प्रतिदिन पूजा (मत्यक पूजा) होती थी । राजगृह वी यक्षी का 
मूल नाम जरा था । [सभापत्र मे उसे मासशोणितभोजना कहा गया है। उसी 
मे जरासध के शरीर के दो टुकडा को जोडकर उसे जीवित किया था । इमसे 
प्रसन होकर जरासध के पिता ने आदेश लिया था हि मगध मे! घर घर भ उसकी 
पूजा हो और उसके सम्मान मं वाधिक महोत्मव मनाया जाय । 


उस युग मे जज जातक क्याएँ जिखी जा रही थी यश्ला का रक्तिम मेत्र 
घाले स्रानवभ्नक्षी प्राणी माना जाने लगा था। इतना ही नहों उतकी गणवा 
राक्षसों के साथ की जाने लगी थो ॥? इस दृष्टि से उनका पतन ईरान में 
जरधुप्ट्री प्रभाव से देवा के और यूरोप म ईसाई धम के प्रभाव के कारण 
प्राचीनतर यूरोपीय पुराक्थालो के देवगणो के पतन के साथ तुलनीय है । इसके 
बावजूद बौद्ध साहित्य म ऐसे भी सकेव उपलबध हैं जिनमे यक्षों की गरिसां भौर 
मानवा के प्रति उतकी कृपा और अनुग्रह तथा मानवों का उनके श्रतरि भक्तिभाव 
प्रतिप्वनित हैं + 

बौद साहित्य मे देवता और यक्षो भ भेद करना कठित है। इसम ये सभी 
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कम और पुनज-म के बच्चन से बंधे हैं । मनुष्य का पुनज म देवता या यक्ष के रुप 
म॑ हा सकता है और दवता तथा यक्ष का मनुष्य रूप म। लगभग सभी देवताओं 
को साहित्य म॑ कही न कही यक्ष कह दिया गया है और वहाँ इस शब्ट का प्रयोग 
सम्मानजनक अथ मे हुआ है । 

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य म॑यवख' शद अनेकत्र प्रतिप्ठाबूबक है। उह 
प्राय 'अमपुस्स कहा गया है और इनकी गणता देवा राक्षसा गाधवों, विनरा 
आदि के साथ वी गई है। 'मज्किम निकाम (2? 252) मे सक्‍क (शक्र'उ-्‌दृद्) 
तथा मज्मिम' (] 3383) मे स्त्रय बुद्ध को यवख बहा गया है। लेकिन 
अगुत्तर निकाय (2 37) मे एक स्थल पर बुद्ध बहने हैं कि वह न देव हैं ने 
गध-व और न यवय। एक स्थल पर देव पुत्र क्बुध को यवख बताया गया है तथा 
अयत्र देव तगटी अलक्मादा को यक्‍्यों से परिप्रण कहा गया है। उनके पास भी 
देवताज। के समान ऋद्धिया (अतिमानवीय शक्तियाँ) हीती हैं । 

लेकिन बौद्ध धम म॑ अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के यक्ष है। 'दीघनिकाय 
बे 'ऑटानाटीय सुत्त मे यक्षो क॑ राजा वंस्सवण बुद्ध को बताते हैं कि यक्ष लोग 
प्राय बुद्ध और उनके धम्म का नहीं मानते | बुद्ध के उपदेश लोगा को पाप कम 
से बचन का आग्रह करते हैं इसलिये वे यक्षी को प्रिय नहीं हैं । दुछ यक्ष बोद्ध 
भिक्षुआ को वष्ट देते हैं पर तु महायभ सद्धम मे सहायता बरते हैं और दुष्टात्मा 
यथो पर थद्रुश लगात हैं । वेश्सवण ने एक मंत्र की ओर इग्रित क्या है जिसका 
जप करने से दुष्ट यक्षो सं बचा जा सकता है। उसने इद्ठ, सोम, वरुण प्रजापति, 
मणिश्रद्र, आडवक इन सभी को यक्ष बताया है। 'अगुत्तर निकाय के 'पज्चक 
निपात मे वहा गया है कि मधुरा (मथुरा) मे भिक्षुओ की जिन पाँच सकटी बा 
साभता करना पडता था, वे थे सडक का उबड़ खाबड होना, धूल का आधिक्य, 
भयकक्‍र श्वात कर यक्ष एवं भिक्षा की कमी । एसे दुष्ट यक्षा की नियुक्ति भी 
जो प्िशुआ वो परेशान करते है विभिन्न प्रदेशों म वेस्सवण ने ही वी थी । वे 
मपने क्षेत्र मे भटवकर आए हुए व्यापारियों और अय यात्रियों की मार कर खा 
जात थे। उनका तिवास प्राय गाव बे बाहर इसा और कुज्जो मे, चौराहा पर 
या सरोवरो और भरना के निकट बताया गया है। व्यापारी और यात्री उनको 
प्रसन करने के लिए बलि दते थे । एक जातक कथा मे व्यापारिया द्वारा चौराहो 
पर मत्स्य, मास वा सुरा अपित की जाती है। एक अय जातक कथा में एक 
चेशस राजा क्षत्रिय जाति के बीदयों को निग्रोध देवता के सम्मुख वलि देता है 
जिससे वह तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर सक्ते । महाभारत” में जरासघ द्वारा 
विजित राजाओं क वलि देने और कृष्ण, भीम और अजुन द्वारा उसको इस 
घृणित काम से रोकने के पीछे भी जरास ध द्वारा जरा यक्षी की पूजा और 
भागवता द्वारा उसका विरोध हो सकता है। एक अय जातक कचा में क्म्मास- 
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धम्म नगर के बाहर स्थित निग्रोध देवता ऐसी बलि पाते है। बुद्ध द्वारा कम्मास 
ध्रम्म मे धमदेशना की गई थी । बहुत से यक्ष अजनवियों से प्रश्न पहुलियाँ पूछत 
थे जिसका सही उत्तर न दने पर या तो अजनबी मर जाता था और या उसदी 
बलि दे दी जाती थी। “महाभारत” म युधिप्ठिर यक्ष सवाद इसका अच्छा 
उदाहरण है। लेक्नि घीरे धीर बौद्धो न यक्षो को पूजा स नरवलि जसे तत्त 
विकालकर और उतको वलि से तिरामिय भोजन दिये जाते का प्रचार करके 
उनकी प्रजा को सम्मानित मानवीय रुप दिया। बहुत सी जातक कथाओं मे 
बोधिसत्व दुप्ट यक्षो को घम्र के माग पर लात हैं ।! अगुलिमाल पहिल एक तर 
भक्षी दृक्षवासी यक्ष था, जो बाद म बुद्ध के प्रभाव से द्वारपाल हो गया ।* 
लगभग तीसरी शत्ती ई० मे रचित बौद्ध ग्रथ 'महामयूरी मं विभिन्न स्पलो 
पर पूजित यक्षो की एक लम्बी सूचो दी गई है ।* इनमे कुछ यक्ष ये घे-- राजशह 
में वज्चपाणि और वकुल क्पिलवस्तु में काल और उपकालक, विराट मे महेश्वर 
श्रावस्ती मे वृहस्पति, साक्ेत में सागर वशाली म वच्चायु चम्पा में सुदशन, 
घाराणसी भ महाकाल, द्वारका म॑ विष्णु ताम्रर्पणि मं विभीषण उरगा (पाण्डय 
देश की राजधानी उरगपुर) मं मदन बहुधायक मे कपिल उज्जगिनी वसुत्रात 
अवातति में वसुभूति, भरकच्छ म॑ भरिक अग्रोदक (पूर्वी पजाब का अग्रोहा) मे 
मात्यधर सुवास्तु (स्वात) में शुकतद्रप्ट्र गिरि नगर में महागिरि विदिशा में 
धासव रोहितक मे कुमार कात्तिवेय कलिग मे वृह्यथ खुध्च मे दुर्योधन अजुतावत 
(अजुनायत) में अजुन मालवा में ग्रिरिकुट शाक॒ल मे सवभद्र वणु (बनू) मे 
कपिल, ग धार में प्रमदन, वक्षशिला मं प्रभजन भद्रशल में खरपोस्तथा रोक 
(सोवीर की राजधाती) म प्रभकर लम्पाक में क्लहप्रिय, मथुरा भ गदभक 
पाण्डमधुरा (दक्षिण भारतीय मढुरा) मे विजय और वजय ते मलय में पूणक 
केरल म क्प्विर नासिक म सुदर बनवासी (दक्षिण कनाडा) भ पालक अहिच्छता 
में रतिक काम्पिल्य में कप्रित पाचाल मे तग्रमेथ हस्तिलापुर में प्रसव यौधेयां में 
पुरण्जय कुरुसेत्न मं तराक और कुतराक ( महाभारत बे तरतुक और अरतुक) 
एवं उल्ुखल मखला नाम की यक्षी कोटिवप (बंगाल) से महासेव, कौशाम्बी मं 
अनायास चम्पा में पुष्पदात पाटल़िपुत्र मं भूतमुख काशी में अशोक, महभूमि मे 
जम्भक दरद्‌ देश म देवशर्मा कश्मीर मे प्रभक्र काश्मीर के सीमा प्रदेश में 
पाचिक और उसके 500 पुत्र चीन भूमि में पाचिक का ज्येष्ठ पुत्र कापिधी 
(विग्राम) मे लकेश्वर रूसदेश म धमपाल, बाहलीक म॑ महाभुज, तुपार देश मं 
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वष्णव का पुत्र युवराज जिनपभ, सिघुसागर मे सातगिरि और हेमदत् द्वविड देश 
मे पचालगड, सिहल मे घनश्वर, पारस देश मे पाराशर शवक्‍स्थात मे शकर, 
पहलव देश मे वेमचित्र, उद्डियान में कराल ग्रापकाण (बखान) मे चित्रसेन, रमठ 
(हीग का प्रदेश, जागुड या मजनी) म रावण! इस लम्बी मूची से स्पष्ट है कि यक्ष 
पूजा अफगानिस्तान और ईरान से लेकर पूथ म वगाल तथा दलिण मे सिंहल तक 
प्रचलित थी । इस सूची मं आए यल्ल नाम शव वष्णव आदि विभिन धामिव 
परम्पराओ स॑ लिये गये देवनाम हैं। इनमे दुछ महाकाव्या मं वर्णित वीरो के भी हैं 
यथा दुर्योधन, अजुन आदि । बुछ नामा का उल्लेख अय हृष्टि से रोचक है। 
भषा इस सूची मे द्वारका का यक्ष विष्णु को बताया गया है हृष्ण को नहीं। 
झअजुनायना मं अजुन नामक यक्ष की पूजा के भ्रचलन से इस जाति का अजुन पाडव 
से सम्बाधघ सकेतित माना जा सकता है । 

पाचिक यक्ष की पूजा को, जो बुवेर का ही दूसरा नाम था महायान बौद्ध 
घम मे बहुत लोक प्रियता मिली। ग्रधार देश म पाचिक और उसकी पत्नी हारीति 
की उपासना प्रचलित थी । किसी सम्रथ उसकी उपासना मध्य एशिया मे भी 
फली । हारीति के सम्बंध भे कहा गया है कि वह पाँच सो यक्षो की माता थी। 
उसका सम्ब"्ध मूलत राजग्रह से था । “महाभारत वतपव मे जरा धाम की जिस 
यक्षी का उत्नख है वही बौद्ध धम मे हारीति नाम से विख्यात हुई। वह बच्चा 
वा हरण कर लेती थी । अपनी इस श्रह्मति के कारण वह जातहारिणी या हारीति 
कहलाई । जिस समय बुद्ध राजगृह आय तो उहोत उसे सुधारने के लिय उसके 
पुत्र को छिपा दिया । इस पर वह बहुत व्याकुल हुई और उसके हृदय म॑ मातृ 
प्रम उत्पन्न हुआ । तब से वह बच्चो की रक्षिका दवो बन गई । दुपाण युग भ 
मथुरा उसको पूजा का केद्ध था। बौद्ध ग्रथी के अनुसार वह चेचक द्वारा बच्चा 
का हरण करती थी । आज भी शीतता के रूप मे उसकी पूजा हांती है । 

ईसा थी प्रारम्भिक पत्ताब्दिया में थोद्ध समाज मे यक्षपूजा के प्रचलन दे 
प्रमाण भरहुत के प्राचीन स्तूप के वेदिका स्तम्भा पर उत्कीण यश्षमुर्तियों कै रूप 
में पापा जाता है। इनके नाम हैं-- धुचिलोम, कुपिर (बुर) अजकालक, 
ग्रगित, सुपव्स विरुधक, सुट्सना चंदा सिरिमा देवता चुलकाका देवता तथा 
महाकोका दवता । इनमे भीतिम पाच नाम यक्षियों के हैं। 'चुलकोौका का अथ 
है छोटी कावा और 'मद्दाकोत़ा का अथ है 'वडी कोका । अग्रवाल के अनुयार 
वामो के एसे मुगल काशी के वीरो के नामा मे जब भी मिलते हैँ, यथा लहुशाबीर 
और बुल्ताबीर [विपुल > बुल्ला >-बडा) ! अशोक ने अपन अभिलेखा मे दावा 
क्या है कि उसने उन देवां का, जो पहिले अमिश्चित थे मिथ्र कर दिया (अमिसा 
देवा मिस्ता कठा) | डॉ० अग्रवाल क॑ विचार मे यहा अश्ञाक का तात्पय यह है 
कि लोस्पूजा के जो देवता पहिले बौद्ध धम वे साथ मिले हुए नही थे और जिनकी 
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मायता पृथक थी उह वौद्ध धम म स्वीकार कर लिया गया। फ्लत वौद्ध कला 
में जहा एक ओर बुद्ध के जीवन सम्बधी नाता हृश्य जक्ति किये जाने लय वही 
यक्ष-यक्षो और नाग नागी आदि व्यातर देवताजां का अकन भी होते लगा ।' 

“मिलिद पजञज्हा म॑ जिन तत्कालीन सम्प्रदाया वी सूची पी गई है उन#क 
देवताओ में मणिभद्द पूरणभद्द चौदिम, सूरिय, सिरि (श्री) कलि (+-काली) 
शिव तथा बासुदेव सम्मिलित हैं । इस ग्रथ म यह कहा गया है वि ये सब सप्रटाय 
गुह्य थे। लेक्नि सिहली टीम्ाकारा ने इन देवताआ के उपासका को भक्त! 
बताया है (प० 7)। 


बौद्धों के समान जनो ने भी यक्षो को अपन देवसमूह म स्थाने दिया। प्रारम्भ 
में जन घम मे यश यश्षिया की प्रतिष्ठा बहुत नहीं थी लेकिन बाद म॑ विशेषत 
गुप्तोत्तर दक्षिण भारत मे जन यक्षा वी लाउप्रियता तीथद्धूरा से भी बढ़ गई। 
भगवती सूज में जन कुबेर के आतानुवर्ती तरह यक्षा वी सूची मिलती है। इसम 
मणिभद्र और पृणभद्र भी सम्मिलित हैं। उमास्दाति के तत्वाथभाष्य म तेरह 
प्रकार के यो को अनुसूचित क्या गया है। भद्गात नाम वाले यक्ष शुभ माने 
जाते थे। बाद म जन घम मे हर जिन या तीथडू.र का एक यक्षन्या्री युगल 
रूप में शासन देवता माना जाने लगा। इनम बहुत से हिंदू पराक््थाओ से 
अपनाये गए देवी देवता थे ? हेमचाद्र के ग्रथ निपष्टिशवाकापुस्पचरित में इन 
यक्ष यक्षियो के विषय मे विशद सामग्री मिलती है। 


यक्षपूजा को आय सम्प्रदायों के घोर विरोध का सामता करना पडा। 
जसा वि' पीछे देखा जा चुका है ऋग्वेट काल म भी अनंक वर्दिक ऋषि यक्षों के 
विरोधी ये! उसके उपरात वौद्धा और जना ने भी दुष्ट यथा की पूजा का 
विरोध क्या | भले यक्षा को उहोन अपने देवसमूह भ स्थान अवश्य दिया 
परंतु उनका यक्तित्व परिवर्तित करके और मात्र गौण देवता के रूप मे। बुद्ध 
ने महदुपट्रान या यक्षपुजा को तिरच्छात विजा या मिच्छाजीवा कहा है जो 
सामाय जनो (पुथुज्जन पृथक जन) म॑ फली हुई थी। उहाने यह घोषित किया था 
कि जन साधारण यह जान ले कि गौतम आत्त्यिपूजा यथ्पूजा, सिरिदेवता का 
आवाहन वन मे जलत भारी भ्रक्नाश मं विश्वास आदि बातो से ऊपर उठ चुके हैं। 

बौद्ध साहित्य म॑ भार को भी यक्ष बताया गया है। महावस्तु मे उप्तवी 
सेना मे यात सॉम्मीलित कहे गये हैं। इन यक्षा का नंता साथवाह था जो मार व+ 
पुत्र था। उसने मार को सलाह दी थी कि वह बुद्ध से हार मान ले। इससे 
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अ्रदण ने निष्कप निकाला है कि बुद्ध की शिक्षा सवप्रथम यक्ष जाति के साथवाह 
व्यापारियों ने स्वीजृत को थी (घृ० 69)॥ 

यक्षपुञा को बौद्ध धम ने किस प्रकार परिवर्तित किया इसका रोचक 
उदाहरण हारीति की कथा है जिसे बुद्ध वच्चो का हरण फरने वाली यक्षी के 
बजाय उनकी रक्षिका देवी बता देते हैं। बोधिसत्व द्वारा इस श्रकार दुष्ट भौर 
मासाहारी यक्षो को बल्याणक्र और निरामिपभोगी बनाय जाने की क्यारयें वौद्ध 
साहित्य म भरी पड़ी हैं। 

जन धम ने भी इसी प्रवार यक्षो का व्यक्तित्व परिवर्तित क्या । लेक्नि 
बाद म जना ने यक्ष-यक्षिया के युगला को तीथद्डूरा का शास्तन देवता बना दिया 
जिससे थे देवता जन धम भ महेत्त्वपूण हो उठे और प्रभाव जौर लोकप्रियता की 
दृष्टि से तीथद्भूरो के समकक्ष हो गये । 

ब्राह्मण सम्प्रदाया ने भी मक्षपूजा को आत्मसात्‌ करने का प्रयास क्या । 
उाहाने कुबर को एक दिक्पात बसा दिया । “महाभारत म विष्णु के साथ बुबेर 
पो भी 'भागवत कहा गया है। यक्ष मणिभद्र वी पवाया मूर्ति के नीचे उत्कवीण 
लेख म भागवत कहा गया है तथा उस मूर्ति के निर्माता का मणिभद्र का भक्त । 
ब्राह्मण सम्प्रटाया ने किस प्रकार यक्षपूजा को अपने साचे मे ढाला इसका एक 
उत्तम उदाहरण “मत्स्यपुराण (अध्याय 80) म॑ प्रदत्त हरिकेश यक्ष वी कथा है। 
बह अपने पिता पूणभद्र यश के क्रोध को परवाह न करके शिव वी आराधना करता 
है भीर उनस नित्य बाशीवास का वरदान पाता है। इसो पुराण के अध्याय 383 
मे बहुत से बक्षो को शिवगणों मं ग्रिगाया गया है। इन तथ्यों से सकेतित है कि 
किसी समय बाशी में ये और शिवपूजा मे सघप चला था जिसभ शिवप्रुजा को 
विजय मिली और हरिरेश यपभ, जो आजकल हरमसू बरहा नाम से पूजा जाता है, 
तथा अय यक्ष शिव के गण मान लिए गए । 


भारत को इजधनुपी सस्कृत्ति के विविध वर्णों की गणता करना और हर 
रग का महत्व निर्धारित करता असम्भव-सा है। जैंस प्याज म छिलको वी परतो 
के ऊपर परतें चढो रहती ह उसी तरह भारतोय सस्द्धति के विकास मे नाना 
प्रजातिया, धर्मों आदि वी देन को पररतें चली हुई हैं। इन परतो वो घोल कर 
उनकी व्य्णना करता दुप्फ्र है। अद्णजी बे प्रस्तुत ग्रथ मे यक्ष जाति की देन 
की परत वा अध्ययन है। उहनि यह सायास दियाया है कि परवर्ती साहित्य एव 
बाधुनिद लोक क्याआ स यक्षा और यक्षिया वे विषय मे जो घारणा बनती है 
उससे उनरी उस प्रतिष्ठा बा अनुमान नहीं लगाया जा सदता जो उह प्राचीन 
साहित्य म दी गई है। इसी प्रवार उनका अद्ध विकत्तित प्रायाय और आर्येतर 
जातिया के देवता मानकर लिखे गय शोध प्रवघा व निवाष्ा से उनकी भाश्तीय 
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इतिहास में महत्ता का भी सही अनुमान नहीं हो सकता जिसका ज्ञान हम तब 
होता है जब हम उनका अध्ययन यह मानकर करते हैं कि वे प्राचीन भारत की 
एक प्रमुख जाति थे जिसकी महत्ता को दव जाति के उत्कप को प्रतिध्वनित करने 
वाले साहित्य मे दवा दिया गया। लकित फिर उहाने विजय प्राप्त वी और जाज की 
मादिर पूजा यक्षपूजा का विकसित रूप है। अरूण का यह मत कहाँ तक समीचीन 
है इसका निणय करने क पूव अभी और अनुसधान कत्त-य है परतु उनके इस 
भाग्रह को सवथा अस्वीक्षतर करने का कोई कारण नही है कि किसी समय यक्षपूजा 
भारतीय समाज म बहुप्रचलित थी और उप्तके साथ एक विशिष्ट सास्द्ृतिक 
परम्परा जुडी थी जिसका इस देश वी सस्हृति के विकास मे महत्त्वपूण योगदान 
रहा है । 

जसा कि पूवगामी पृष्ठा मं क्यि गये विवेचन स॑ स्पष्ट है यक्षपुजा और 
उसके साथ जुडी सास्क्ृतिक परम्परा का अस्तित्व वदिक वाल मे भी था। वदिक 
आय भारत मे ऐसी अनेक जातिया, समूहा या सास्द्वतिक परम्पराआं के सम्पक 
मे आए जिनसे वे एक ओर उनकी भौतिक प्रगति और समृद्धि जथवा आध्यात्मिक 
शक्तियों के कारण प्रभावित हुए और यत्र तत्र उनकी प्रशसा-- स्पष्टत या 
प्रच्छन्नत -- करने के लिये बाध्य हुए परतु दूसरी ओर उनकी परम्पराओं से 
असंहमत होने के कारण उहोने उतकी आलाचना-- यथाथ अथवा अतिरच्जित-- 
भी की। मुनिया केशिया तथा एसे ही अनेक जना क प्रति आरयों मे यह हध 
भाव मिलता है ।! हमारे विधार से यक्षो वे साथ भो यही बात लागु होती है। 
आय अपने दवताआ को यक्षा स्‌ श्रष्ठतर मानेते थे और उनकी पूजा करना 
अनावश्यक समभत थे लेक्नि इसके साथ ही व॑ यक्षा के सौदय, शक्ति और 
सम्पदा से प्रभावित भी थे। वेउह इच्छारूपधर दयालु, ऐश्वयवान्‌ जोर महा 
योद्धा सानते थ। कुल मिलाकर यक्षो के प्रति उनके मत में आदरमिध्चित आश्चय 
का भाव था। इसलियं ब्राह्मण साहित्य म हर देवता को किसी न किसी प्रसंग मं 
यक्ष कह कर गौरवा वेत क्या गया है। कुछ उपनिपदों म तो स्वय ब्रह्म को 
भी यक्ष बता दिया गया है। 

लेक्नि यक्ष धाभिक सस्द्ृति वदिक धम परम्परा से अनेक्श भित्र थी। यह 
अतर विशेष रूप से इस बात मे था कि वदिक आय अपने देवताओं को मातव 
रूपधारी मानत हुए भी उनकी न मूर्ति बनात थ और न माँ दर ।? इसके विपरीत 
यक्षधम म॑ इन दोनो को ही स्थान प्राप्त था। यद्यपि इसका वदिक साक्ष्य मे 
अब सकेत मात्र ही अवशिष्ट है। अब इस वात से इकार नहीं क्या जा सकता 
कि प्रतीक पुजा और मूति-पूजा दोनो का श्रीगणेश यक्ष धम में ही हुआ था। 
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भूमिया [ उहए 


विजती ग्रथो के अनुसार शुद्धोदव अपने शिशुपरत्र सिद्धाध गोतम को लेकर कपिल 
वस्तु के बाहर अपने कुलटेवता शाक्यवद्धन की मूर्ति के सम्मुख शीश भुकान गये 
थे। जन क्थाओ मे भी वध्या स्त्रिया द्वारा यप्त मृतिया की पूजा किये जाने का 
उल्लेख है। स्मरणीय है कि भारत के ऐतिहासिक युगीन प्राचीनतम मूर्तियाँ यक्ष 
मृ्तियाँ ही हैं । ये मूर्तियाँ आकार मे आठ से बारह फुट तक बडी हैं और इनकी 
प्राचीमता चौथी शती ई० पू० तक जाती है। वा० श० अग्रवाल के अनुसार इही 
का अनुसरण करके विष्णु और बोधिसत्व की प्रतिमाओ का निर्माण हुआ था। 
सबसे प्राचीन यक्षमूति परखम स॑ प्राप्त हुई है। यह मणिभद्र यक्ष वी है। 
पद्मावती में उसकी उपासना का केद्र था। वह साथवाहां का रक्षक माना जाता 
था। 

मूर्तियूजा का धनिष्ठ सम्बधध मादिर निर्माण से था। जसा कि सवज्ञात 
है कि आरयों के अपने यज्ञ धम म॑ देवायतना को स्थान प्राप्त नहीं था। परतु 
ऋग्वेद! के भत्र 4 3 ।3 में यक्षसदत का उल्लेख है यद्यपि इसका रूप स्पष्ट 
नही है । बुद्ध और महावीर के समय यक्षभवन यक्षायतन या चत्य कहलाते थे । 
आरम्भ में चत्य का अथ पवित्र वृक्ष था और वृक्षों पर वास करने वाले ये 
स्वब्दवता कहलाते थ। इसके वाद दृक्षो के नीचे चबूतरे बनाकर उस पर आयगपट्ट 
या पूजाशिला रख कर पूजने की परम्परा चली और तदुपरात निर्मित चत्य भवना 
का विकास हुआ यद्यपि खखदेवता की अवधारणा भी बनी रही । कक्‍्याकि यभों 
के चत्य भवन यात्रियों के विश्वाम स्थला और वर्पावास के समय बुद्ध महावीर 
और उनके भिक्षुओ के निवास के उपयोग मे भी आत थे इसलिय बहुत से यक्षा 
यतन निमित भवन रहे होगे । जसे भगवती सूत्र मे ऐसे 8 यक्ष चत्यो का 
उल्लेख मिलता है जहाँ महावीर ने वर्षावास क्या था। बुद्ध के द्वारा भी अनेक 
यक्ष चत्यो में ठहरने की चर्चा आती है। अरुण के अनुसार कुल मिलाकर बौद्ध 
ओर जन स्रोत ऐसे शताधिक चत्यो का उल्लेख करते है (प० 35)। यप्टिवन में 
स्थित सुपतिट्ठु चत्य स्क देवता सुपतिट्व का भवन बताया गया है ॥ वज्जियां के 
जिस सारदद चत्य म॒ बुद्ध न लिच्छवियो के लिये कल्याणकर सूत बताये थे उसे 
बुद्धघोष ने सारदद यक्ष का चत्य कहा है। 'प्युत्त निकाय के अनुसार यक्ख 
मणिभद का भवन मणिमाल चत्य कहलाता था। इन तथ्या से स्पष्ट है कि यक्ष 
अचनो के रूप मे चृत्य निर्माण को परम्परा बुद्ध के जाविर्भाव से बहुत पहिले 
विकसित हो गई थी । 

जन धम म भी यक्षो का घनिष्ठ सम्बंध नगर योजन व वास्तुकला से माना 
गया है। आज भी लोक्क्याआ। म॑ यक्षो द्वारा रातोरात राजग्रासादों के निमाण 
का प्रतीक प्रचलित है। बुद्ध के कुछ शतादी उपरात पतज्जलि ने भी अपने 
महाभाष्य मे सूचित किया है कि कुबर (यक्षेश्वर) राम तथा केशव के मादिरा 


आशा ] यधो की भारत को दन 


के सम्मुख गायन होता था और वाद्य बजाय जाते थ) अरुण का तो यह भी 
सुभाव है कि वास्तुकला के कारीगरो के लिय॑ प्रयुक्त राज शद का मूल 'यक्ष 
शद के पर्याय 'राज में हो सकता है । 

देवता को प्रसन करने की यक्ष विधि भी वदिक आरयों की यक्ष विधि से 
भिन्न थी। यक्ष पूजा के मुख्य अग थे पुष्प माल्य धूप दीप चादन गरध, नवेद्य 
या प्रसाद और सगीत | धीरे घीरे यह विधि विभिन्न पौराणिक सम्प्रदाया मं 
स्वीक्नत हो गई और “गीता ने इसका अपना कर इस हिंदू धम का अभित्र अग 
बता दिया (पत्र पुष्प फ्ल तोयम्‌)। इसीलिये महाभारत मं कुबर को भागवत 
कहा जा सका। 

लेक्नि यक्षा में केवल पुत्र पुष्प फ्ल तोयमू वाली भागवती पूजा ही 
प्रचलित नही थी वरन्‌ परवर्तीयुगीन वाममार्गी हिसतात्मक पूजाविधि बा आदिम 
रूप भी प्रचलित था। इसीलिय शिव कात्तिकेय आदि 'महामायूरी की सूची मे 
यक्ष कहे जा सके । बौद्ध और जन क्थाजा म यक्षो को मानव और पशु बलि 
दिय जान की चर्चा अनेकत्र मिलती है। जन कयाआ मे आया है कि व ध्या 
स्त्रियाँ पुनवती होने के लिये यक्षा को भस्तो वी बलि देती थी ॥ वे उनकी मूतियो 
को मयूरपिच्छ स साफ़ करके और स्तान करवा कर उनको पुष्प, माल्य धूप दीप 
आदि अधित करती थी। यक्षा को भेड बकरी, सूअर आदि की बलि भी दी जाती 
थी । आडवक यक्ष की कथा मे यक्षा द्वारा कच्चा मास खाने थौर बौद्ध भिक्षुआ 
की हत्या करने का उल्लख है। यक्ष पूजक जादू मे विश्वास करते थ और नरबलि 
तथा कुककुट बलि देत थ। वे सुरापान के भी “यसनी थे। यक्षिणियाँ यक्षो से 
अधिक ब्ूर मानी जाती थी और मानव और पशु हत्या से आनादत हातो थी । 

बौद्ध परम्परा मे यपपूजा का प्राय क्रूर रूप ही चित्रित है। बौद्धा के 
अनुसार वेस्सवन विभिन यो को विभिन्न प्रदेशों म॑ नियुक्त बरते है। वे वहा 
भूले भटके आने वाले यात्रियों और “यापरारियो को मार कर खा जाते थे। उनका 
वास वृक्षों चौराहा कुजो वनों मे या सरोवरों और भरना के समीप बताया 
गया है। उनस्ले बचने के लिये यापारी ओर यात्री उहं मत्स्य मास सुरा आदि 
की बलि देकर प्रसन करत थे जिप्तसे उनकी यात्रा निविध्न समाप्त हो जाये । जन 
ग्रथो मे भी दुष्ट यो का वणन मिलता है । वधमान नगर के समीपस्थ आस्थिक 
ग्राम का शूलपाणि यलल ऐसा ही था। जन “बृह्दुकल्पभाष्य मे भी जन साधुआ 
को परेशान करने वाले यता की क्‍्यायें आती हैं। यश्पूजा का यह पल शव 
शाक्त और तानिक सम्प्रदाया की अतिमार्गी उपासना का आदिम रूप अतायास 
माना जा सकता है। वौद्ध और जन लेखका ने यक्ष सस्द्वति के इस रूप पर 
विशेष वल दिया यद्यपि वे इस बात को भी बरावर कहते हैं कि यक्षा म कुछ 
सुदर होते हैं बुछ कुरूप कुछ दयालु होते हैं कुछ क्रूर। उदाहरणाय जन 


भूमिका [ रुष्शा 


'त्तराष्यया के अनुसार वाराणसी का गडिंतिदुग यक्ष मातग ऋषि वे उपवन की 
रक्षा करता था । यक्षो के विषय म यह भी घारणा थी कि वे ब्रह्मचय ब्रत का 
पालन करने वालो का सम्मान करते थे और बुलटा ह्तियों का पता जगा लेते थे। 
बौद्ो के अनुसार वे अपने पुण्य कर्मों के कारण सुदर होते थे जौर उनके व्यक्तित्व 
की विचित्रता उनके पूवकालीन दुष्कर्मा का परिणाम होती थी ४ वे स्वभाव स 
शर्मालु होते हैँ और ताडपत्र और लोहे से डरते हैं। अगर यश्र सस्कृति कास्य- 
कालीन थी तो उनम आर्यो के लौह आयुधा से टरने का सस्कार अतायास बोधगम्य 
है। बौद्धा ने यला के हिसात्मक प्ष को शायद इसलिये उभाडा जिससे वे यह 
दिखा से कि उतका धम क्तिना प्रभावशाली है और #र जना को भी दयालु 
बना देता है. जस्ते बुद्ध ने हारीति को बना दिया था । 


यश सस्दृति के अयय पक्ष बहुत स्पष्ट नही है। लेकिन जसा कि अहण ने 
साग्रह दिखाया है कुछ छिट्पुट सकेतो से विभित क्षेत्रा में भारतीय सस्क्ृति को 
उसकी देल बा अनुणान लगाणा जा सवत्ता है ५ एक, पल शब्द का एक पर्याण 
राज है। इससे अरुण ने अनुमान क्या है कि क्दाचित्‌ राजयोग या राजविद्या का 
अथ राजाओ का चान नही यक्षो का चान है। गीता म इस विद्या का जनक ब्रह्मा 
को बताये जाने से इस अनुमान का समथन होता है क्‍्याति यल शा का पर्याय 
ब्रह्म है और ब्रह्म की प्रकृति का प्रथम आविर्भाव ब्रह्मा है जसे सागर म लहर | 

यो का सम्बंध मुण्डक वृहदारण्यक, प्रश्व आदि उपनिषदां में उपलब्ध 
दशन ओर गुह्य चान लेखन की प्रश्न विधासे भी जोडा जा सकता है। महाभारत , 
जातक क्थाओो तथा अया-य ग्रथा म आता है कि किसी इश या सरोवर पर वास 
करने वाले यक्ष के पास से गुज़रन वाले यात्रियों और व्यापारियां से यश प्रश्न 
पूछता है और सही उत्तर न मिलने पर वह यात्री मृत्यु की प्राप्त हो जाता है या 
उसकी बलि दे दी जाती है। 'महाभारत का युधिष्ठिर-यल सवाद इस प्रसग मं 
उदाहरणीय है। बहुत सी बार प्रश्व पूछन वाले लोग होते है और यश उत्तर 
द॑ता है। वा० श० अग्रवाल के अनुसार महाभारत का युधिष्ठिर यश सवाद 
लोक साहित्य म॒ प्रचलित भण्डार से लिया गया था। मजुर्वेद के ब्रह्मोच् प्रकरण 
मे होता और महिषी के मध्य हुए सवाद म वुछ प्रश्न वही हैं जा यक्ष युधिष्ठिर स 
पूछता है? ये यथ प्रश्न पहेलियाँ एक साहित्यिक विधा वे रूप मे उपनिपदोय 
प्रश्न पहेलियो के भी बहुत निकट हैं ओर हो सकता है उपनिपटोय चिततकों को 
इस विधा का भाने यश सस्कृति से हुआ हो। इस प्रसंग में अरुण का यह 
अनुमान भी उल्लेख्य है कि स्वय ब्रह्म की भात्मा से पहिंचान की अवधारणा भी 
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अऋशा ] यक्षा की भारत को देन 
मूलत यश्ष सस्कृति की देन थी (पृ० 69) ॥ 


प्रस्तुत प्र थ मे अरुणजी ने आग्रह किया है कि भारतीय सस्दृति को क्षय 
अनव क्षेत्रों मे भी यक्षो वी महत्त्वपृण देन रही है। सवप्रथम भाषा के क्षेत्र को 
लें। भाषाशास्त्रियो के अनुसार उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं वी जननी 
सस्दृत है, प्राचीन यूरोपीय भाषाएँ सस्द्ृत जननी की पुत्रियाँ हैं, सुदूर दलिण 
भारत वी द्रविड भाषाएँ, जो आयों के आन के पूव उत्तर मे भी फ्ली हुई थी 
जौर बहुत विकसित हो चुकी थी शब्द भण्डार की हृष्टि स त्रानी और सामी 
परिवार की भाषाओं के निकट हैं तथा भारत म उस द्रविड जाति द्वारा लाई गई 
थी जो कभी भूमध्यसागर के पास रहती थी। इसक॑ विपरीत क्शोरीदास वाजपेयी 
और रामविलास शर्मा ने सतक सिद्ध किया है कि पहिले एक मूल भाषा थी पुरानी 
प्राकृत जो अनेत्र बोलिया को अपन में समाये हुए थी। उसे शुद्ध, सुसस्कृत और 
परिमाजित करके सस्कृत भाषा बनाई गई जो राजदरवारो मे सिमट कर रह गई। 
मूल प्राकृत साधारण जनो म फलती फूलती रही । उसे फिर पालि मे और तत्पश्चात्‌ 
साहित्यिक प्रात म॑ परिष्कृत क्या गया। इस बीच मे मूल प्राइत कुछ परि 
बतनो क॑ साथ चलती रही । उसी से अपभ्रश और आज की द्रविड आदि भाषाएं 
निकली । इस भाषा८्मक रतिहास की रूपरेखा की पृष्ठभूमि में अरण ने यह रोचक 
सुभाव रखा है कि यह मूल प्राकृत यथा की भाषा थी ओर यह अवधी खड़ी बोली 
और ब्रजभाषा के प्रदेश से होती हुई दक्षिण गई थी। उहोने अनेक उदाहरण 
देकर दिखाया है कि सस्वृत के श दो स मूल प्राकृत भर्थात्‌ यक्ष भाषा केश द 
और उससे मिलते जुलते द्रविड शब्ठ प्राचीनतर हे। अरुण के अनुसार मध्यकाल 
म॑ जो प्राहृत पालि, अपभ्रश भाषा प्रचलित हुई वे सस्कृत का बिगडा रूप नहीं 
थी। वे एक नसगिक भाषा प्राइत का रुप थी जो वदिक भाषा से भी पूव विद्यमान 
थी। उसी मौलिक प्राकृत से पाच तरह की प्राह्ृत अपभ्रश पालि आति निकली । 
उसी ने द्वविड भाषाआ को उतका बतमान रूप दिया। उस्ती लोकभाषा का 
संस्कार किया हुआ रूप सस्हृत कहलाया जो साहियक भाषा रही कि/तु प्राकृतिक 
नसगिक नहीं। सस्कृत साहित्य की भाषा रही, उच्च वग की भाषा रही, राज 
दरपार की भाषा रही क्‍या उत्तर म क्‍या दक्षिण मे लेक्नि वह लोक्भाषा नहीं 
रही। लाकभापा पुरानी प्राकहृत या उसकी अनेक बंटियाँ ही रही। ब्राह्मणा न 
उस्ते सौतेला यचहार दिया कितु बुद्ध महावीर की ब्रा ति ने इस जनभाषा को 
भी साहित्यिक भाषा बता दिया जौर इसी स आज की सारी भारतीय भाषाएँ 
निकली सस्द्त से नही। (पृ० 9)। 

अपनी उपयुक्त धारणा के प्रकाश मं श्री अल्ण ने हिठी और हिंदू शदो 
की युत्पत्ति पर भी एक सवथा नवीन सुकाव रखा है। उनके अनुसार यह तक 


भूमिका [ हाई 


बिल्कुल गलत है कि क्याकि ईरानिया को 'स' बोलने म॑ कठिनाई होती थी इस 
लिये वे 'स को 'ह बोलते थे और तदनुसार 'सि धु' को 'हिंदु” उच्चारित करते 
थे जिससे 'हिंदू और 'हिंदी' शद बने। उहाने ध्यान दिलाया है कि फारसी से 
सकडो शब्द 'स' से शुरू हाने वाले हैं जस॑ सादगी 'सामान', सब्जी , 'सिपाही' 
भरवार', सुरमा' आदि। इसक॑ अतिरिक्त अनक धातुएँ भी 'स' से शुरू होती हैं । 
फारसी मे अरबी से भी ऐसे सैकडा शब्द आए जो *स से प्रारम्भ होते हैं यथा 
'सराय! 'सफ्र , 'पसिफर 'साहिब आदि। दूसरी तरफ भारत की अनेक भाषाआ 
झ से की जगह ह! कए प्रयोग आप है ५ कश्मीरी में 'शएक्‌' कर 'हाक, ए्वसुर 
का 'हिहुर, 'ताक्ल का हाकल' हो गया है राजस्थान मे 'सवा को हवा! कहते 
हैं। ऐसी ही भ्रग्नत्ति वगला, असमिया सिधी लहदी तथा मराठी की कुछ 
बोलिया म॑ परिलक्षित है। स्वय हिंदी मे भी यह अनात नही है। “दस दहम 
सौ। ताश के पत्ता में दहला। गिनती मे छह पप वी जगह आया है। ग्यारह 
से अद्टारह तक ह का प्रवेश है। इक्हतर से आगे सत्तर की जगह हत्तर हो गया। 
ब्रञभापा और अवधी म॑ स्नान का हनाव या नहान, पापाण का पाहत, पुष्प का 
पुहुप, कृष्ण का का'ह केसरी का केहरी। (प१ृ० 24)। यह प्रदृत्ति सस्कृत मे 
भी दियाई देती है। “अस्मद्‌ स अहम बना है। अत यह मानने मं कोई 
आपत्ति नही होती चाहिए कि 'हिंदी, 'हिंद! और हि दू शब्हा का निर्माण 
भारत म ही हुआ था। 

प्राकृत भाषा की तरह ब्राह्मी लिपि को भी अरुण जी यक्षों वी देन मानते 
हैं। उनका मत्त है कि ब्राह्मी लिपि का विकास यक्षा ने क्या था। यक्ष जाति 
का मूल जनजाति नाम म्रमा था जिसका सस्टृतिकरण ब्रह्मा हुआ। हमारे 
साहित्य और शिल्प आदि मे भान का मूल ब्रह्मा को बताया गया है । लिपि के 
विधय मे यह बात विशेष रूप से लागू होती है | क्यावि लिपि वा प्रचलन व्यापार 
से मर्म्वा घत है और यक्ष व्यापारी थे । जब उह हिसाव रखने के लिये लिखने वी 
आवश्यकता प्रत्तीत हुई तो उद्दाने ब्राह्मी लिपि बनाई । यह सवप्रथघम अशोवीय 
ब्राह्मी के रूप म दियाई देती है परतु भारतीय परम्पराएँ इसे एक मत से ब्रह्मा 
द्वारा आविष्दृत बताती हैं! नारद स्मृति , मनु पर बृहस्पति के वातिक शुआन 
च्वाग के यात्रा वणन, जन 'समवायाग सुक्त” तथा पष्णवनासुत्त झादि से ब्रह्म 
को बद्राह्मी का आविध्कर्ता माना गया है ६ बाहामी की एड शूदि मे बहाए दो 
ताड-पत्नो का ग्रथ लिए दिखाया गया है तथा चौनी महाक्ोश फान-वान शू लिन 
में लिखा है कि लिदि बा आदविष्वार सवप्रथम फन पा ब्रह्मा ने किया था। 
“महाभारत मे बहा गया है कि व्यास द्वारा रचित 'जय को गणेश ने लिपिवंद 


बिया था। इसका तात्यय है कि व्यास ने इसके लिये यक्ष लिपिकारों की 
सहायता ली थी 4 


मारत मे प्रजात आर जात 


भारत एशिया महाद्वीप वा दण मे निला हैलो भाग है जसा गूरोप 
एजिया महाद्वीप था पश्चिम पे लिया दा भाग है जौर ऐोना वा क्षत्रपर भी 
समान है। महाद्वीप वी परिभाषा है बह विशात भूमाग तिसये यारा जार सागर 
हा। इस परिभाष्य से यूराप अयग महाद्वाप की बसौटी पर घरा नहीं उतरता। 
अपने वी जधिय सम्य समभने व घमए्” मे यूरांप बा विद्वाना न पटल एपिया 
महाद्वाप का माम बटवयर यूरशियां वर लिया । फिर सम्यता व बुछ बर्षों बा 
बह दा महाद्वीपा म उट गया यूराप जौर एथ्रिया-- महाद्वीप वी परिभाषा को 
भुठताता हुआ । 

एपिया यो आरण्भ से ही छत मान वर पुगाणा आरि मे बणित हमार भूगोज 
मे स्थाव मिदरा है। उसमे जीन पूव यूरोप पश्विम साहयरियां उत्तर और भारा 
दतिण मे लिखिताया गया है। यहां सिद्ध त्रम व जिए एविया या प्राचीन तथा 
मध्ययातीन इतिहास भी साथा ह । जहाँ मध्य एविया शी जातिया ने द्लिण मं 
उत्तर भारत तक धाया वाता है वहां व यूराप में भी घुसे पल गय है। आरम्भ 
मे असुरा सुरा दानवा ने और ऐतिहासिय युग म शत्रा, हरणा और भगावा ने 
तथा उपवः बाद तुर्तों ने गूरोप वा ऐशिया का पश्यिमी भाग सानकर जपना 
साखाय फ्ताया। हणा ने टुगारी और पुगारिया देश बसाए। 
सबसे प्रादीन मानव 

समसार 4 सयसे प्राचीय मानव वो इस शवातठी बा आरम्भ मे रावलपिण्डी 
के पास साजन नहा के वाढे मे पाया गया-- वुछ हृड्ियाँ और प्रयोग मे लाए 
जान बात पत्थर के ह्ियार | इसता नाम वचानिका ने रामपिथिव्स रखा जो 
आज स जंगभग १ करोट ४० जाख व पहन रहता था । 

स्वतत्रना के कुछ वष बाल विदेशी पुरातत्त्य विटा वी टोली ने अम्पाला जिते 
से शिवालिंद एटुडए से सारबण्डए लटी बी घाटी भव्सक भी पुराने भानय-मवशेय 
टूड निकाले जिनगो शिवपिथक्स दा नाम दिया गया । 

हँसी की बात है क्रि य॑ प्रमाण पाने के बा? भी प्राचीन भारतीय सम्यता की 
हर कडी को वाहर स जाया बताया जाता है । शिवपिथरस और रामपिथत्स वे 
बशज कहा खो गय जो बाहर से जातिया ने जायर भारत के इस शूय का भरा। 


३ यला वी भारत या देप 


जय यहाँ यूरापियय आये तत्व उतने पाया वि भारत की सम्बसा यही 
पुराना है। यह बात उन गव स नहा उतरा जौर उशन यह गिठ्ध बरने का 
प्रयास उिया मि भारत ये आतियासी द्वविड थ जा पिल्युत जगेवा थ। उ5 बादर 
से (उत्तरी उमनी | हगरी | लियुआतिया | टतिणा रूस (या मस्य एदिया व महाना 
से) आपर आर्यों ने सभ्यता ग्रियाई । यर यात उाशन वह और सुबगामा' भाषा 
चास्त्र बे जाधार पर समभाई । 

हमे रखय प्रतिपोटित यरन बाय ये बॉट में गया बताया। एक अग्रत 
विद्वान नेसफीड का यथा था भारा मे जा जाय रहा ह उनम एसा बार्ट अह 
नहीं पाया जाता जि जाय जाग विजेता हैं जार बर्च - थातियासगी व जाब वात 
लोग विजित हा । वहाँ ब्राह्मण ताग जधिवारर श्याम रंग वे टिपाई दत ह वे 
हल्ती या गारे रग है नहा है और ने उठाये "ारीर वी हटिया वी बनावट भिन्न है। 

जाय जाति व सिद्धांत व विरद्ध स्वय मवेसमूवर को रानू १८८८ द० मे 
यह लिखता पड़ा कि मैं बार-बार इस बात को रपप्ट बर चुतरा हू वि जय मैं 
आय शदद वा प्रयोग करता हू ता मरा मतलब ने रधिर से हाता है ने हडिया 
स न॑ सिर वी बनावट से और न वाता से । मरा आय शठस अथ बवय जाय 
भाषा बोल वाले से है। मरी दृष्टि म शरीर विव्ान बाते जा आब जाति वाथ 
रधिर आय नत्र और जाय बेशा वी बात करत है वे उतन ही वड्ठ पापा हैं जय 
भाषा विचान वाल जो शहर कोप व ध्याकरण वी रचना वी बात वबरत हैं । 

मजे वी बात यह हुई कि स्स शताली मे इस तथ्य वी खाज हुई कि तथा 
कथित आय (देव) घुमकाड जौर चरवाहे थे जमे आज वे वश्मीर वे बकरवाल हैं 
या पुराने आय आक्रमणमारां शक दुपाण आभीर हूण जाटिथे जा सत्र उसी 
प्रजाति क॑ थे। भारतीय सस्द्ति वी ८७ प्रतिशत देन तथाक्रप्रित ”गिड जाति 
की थी । इसी टहिसाव से पश्चिमी इतिहासक्ारां ने अपनी बाँसुरी पर नए स्वर 
निकाल-- द्रविद भी बाहर से जाए थे शायद भूमध्य सागर से) उनसे पटले 
कोल भील आदि रहत थ जो आाज भी भारत म जगह जगह असभ्य जीवन पिता 
रहे हू। 

परतु जाय और द्रविड कोई प्रजाति या जनजाति हमारे यहाँ नहीं पाई 
जाती जसा कि हम आगे चलकर देखय। पूर भारत म विभिनत जनजातियाँ 
(क्बील) रहती था (जाज भी भारत म॑ सकडा वदबीले पाए जाते हैं) और उनकी 
आपस की टकराहट मेल मिलाप स सस्द्ृृति आरम्भ हुई और समृद्ध होगी चली 
गई। जैसे दा पत्थरा क॑ टकराने से अग्नि पदा होती है उप्ता प्रकार विभित 
जनजातियां के टकराने से चान की ज्योति प्रज्वलित हुई। महाव्‌ इतिहासच टायनबी 
का कथन भारत पर अप्षरश लागू होता है--- यह तो भारतीया का बडप्पन था 
कि उहाने जनवध (0&70०0४) जसे पाप नहीं किए वल्कि कदीले एक दूसर मे 


भारत मे प्रजाति जौर जाति हे 


मिलते रह एफ हूसर री अच्छी बात जपनात रह जौर सुसस्कृत हात गए। 
प्रशति 
यूरापीय उताब विला जार भाषातत्य विदा न मानव को पाच जातिया भ 
बांटा है-- (0) नांग्रायड (पल्ट्ा००४) (॥) ऑाम्द्रि या आस्ट्रा एशियादित 
(0४00 07 40५0० /6अ00) (ए]) द्राविचियन (0/2शवाक्वा) (५) सीना 
टिवंटन या चीनी भाट (870 प/220) अथवा दण्डा मांगावायड (60 
१४०१६०००) और (5) जायन (875 27) या इण्डा यूरापियन (॥00 हए/० 
ए०थ॥)। हर भारतीय इतिहासनारा न हशी निषाद द्रविड विशात और 
जाय नाम टिया है ! 
बड़ा जाता है कि सयस पहल हशी जाति व जाग जप्रीवा मे सम्मवत्त 
दाविण अरब दक्षिण इरान बलानिस्तान दलिण सिदु प्रदश से हांत हुए भारतबप 
में आए। ये अय भी दर्थिण भारत जाहमान में कई वबीजां के रुप मे पाए 
जात है । 
हुमके बाठ मे निपाद प्रजाति के मनुष्य जाए। यट प्रजाति दविणा चीत 
रर उत्तरी हिल चीन में रहते थ जय से वे मम वी राह से भारत मे आए । 
तीमरी द्रविउ प्रजाति है जो पश्चिम स भारत मे जा थी। यह भूमध्य 
सागर वे निकट रटल वादी थी सिम भारत आत समय अर्मेन्ियत सह दूसरी 
विशिष्ट जाति वा मिश्रण हुता था। 
किरात प्रजाति पश्चिमी चीन मं याग टिस-क्याग नदी व॑ उद्गम स्थान वी 
मूल निवासी थी। इसकी हो शाझाएँ दतिण मं भइ । एवं द या थाई जिहाने 
हिट चीन बसाया । दूसरी वाट भ्रामा या भाद-अह्य जिसम भोट ब्रह्मावासी वो 
मितरारर सब क्िरात जनजाति आ जाती है । 
पाँचवां जाय प्रजाति वा सिद्धात सव विस्यात है। जपना उद्गम इससे 
मानकर यूरोपीया नें इस जासमान पर चला निया है। अनय जगह इसपर आदि 
निवास-स्थात बताया गया है जला स य॑ उत्तर पश्चिम से हिमातय वा पार बरवे 
भारत म जाए थे । 
झसता अथ यह हुआ कि उपयुक्त जलवायु, मिट्टी जल जालि के हात हुए भी 
भारत मे मानव वे सलाम पर शू य था। रामव्रिव्स जौर शिवपिथक्स की क्‍डी 
जुप्व हा गई थी। जितनी भी जनजातिया यहाँ थी व सव बारर स आई थी । 
प्रत्यक्षत यह सिद्धांत बित्युल नहीं जमता । 
आखिर भारत म बाहर से नाई विभिन प्रजातियाँ दिखाने का लाभ क्या 
है ? एक पिता वी दा सतातें एक्मी नहां चाता तो एफ प्रजाति म॑ विशेष ग्र्ण 
कस देखे जा सका है। प्रजाति और राष्टीयता के नाम पर कसे खून वह है मह 


४. यश्षा वी भारत का दन 


हम जच्छी तर” जानते है। भारताय सस्द्वोति म इसका पिल्युल उतटा है। यह 
बात नहीं कि यहा पदत जनजातिया म युद्ध ने हुए हा । 

पिग्यात पृथिवीसूक्त के ऋषि के अनुसार यर हमारी मातृभूमि अनेय प्रकार 
के जन का धारण करती हैं। यह जन अनेक प्रवार प्री भाषाएं योजन वाल हैं 
और नाना धर्मों को मानते बात है । 

जन विशति प्रटुधा विधाचस नाता धमाण प्रुथिवां यथोक्षमम्‌ । 
(अथरदेद १२ | १ | ४५) 

इस विधिवता स भारत ती जनता कभी आदक्वरात नहा हुई बल्बि इसमे 
भारतीय जावन और सस्हृति मे सम्यतता जाट समृद्धि जाह। जनवध 
(0600८6७) के रथान पर हमन भाइचार को अपनाया । 


जनजाति 

जायजाति फ्याला 070९ यह हर देश का एप सवसिद्ध तथ्य है जौर 
भारों इसस अछूता नही है । भारत का प्राचीन साहित्य (जा सवसम्मति स विश्व 
का प्राचीनतम साहित्य है) इन जनजातिया वे वणन से भरा पन्‍् है । जौर जाज 
भी भारत मे सवा जनजातिया मौजूट है। भारत म प्रसिद्ध है कि जहाई कांस 
चलने पर बाती बदन जाती है। इहां जनजातिया द्वारा भारतीय सस्कृति 
जगीशार करन पर जाज भारत मे ३००० से अधिऊ जातिया (०४४४७) हैं जिठ 
कसी भी प्रकार घार वर्णो म॒ वर्गद्वित नहां किया जा सकता है । 

जतयातिया (जाग से दाह जातिया तिखग 070९5 कयीले क॑ रुप मे 
५४888 के रूप मे नहा) बनन के कई कारण है। बस्ती का कोई दस पशु या 
प्राइतिक साधन उपासना की वस्तु वन जाता है जौर जाति उसका नाम धारण कर 
लती है। इसे टाटम (0९॥) कहते है। काई जाति पॉपव के पास रहती है 
उसका तना उल्ताता है उसके पत्ते दाम मे जाती है अर्थात्‌ उसी पर निभर हा 
जाती है तो बह जाति पीपत का नाम धारण कर लेती है। 

काई जाति नाग से भय खाती है उसके काट से अपना जन मरते ल्खती 
है। वह उसकी प्रुजा करन लगती है। नाग के नाम स प्रसिद्ध हां जाती है। 
कोर्द वायु का प्रकोप देखती हू तो वायु का पूजन लगती है। 

इस प्रकार भय जाप्श्यक्ता निरीश्षण आदि मानव मनोवगा से जातिया वा 
जाम हाता है । 

एक टोटम या गणचिह्ल टूसर गणचिहक्न का विरोधी होता है तो उनके 
मानने दात गण भी आपस म जड़ते हे । जस नाग गस्ड मूपक्र बिडात हाथी 
मगर आि। पर यह हमारा सस्देति का बडप्पन है कि शीघ्र ही पुरा इतिहास 
काब मे ही इत टाटमा मे समवय हो गया । विष्णु की पूजा न॑ भाग और गरड 
को मित्रा टिया! शिव वी उपासना म सप मूपक और भयूर सब सिल गए । 


भारत म प्रजाति और जाति ५ 


हमार प्राचीन इतिहास म सकडां जनजातियां का वणन हैं जिनम प्रमुख 
है--- नाम गरुट, सुपण श्यंन, देव असुर दत्य, दावव, यक्ष ग्रधव, क्तिर, 
स्पुम्प राखस ऋक्ष वानर निषाद, आदि। नाग मुस्य जाति के जादर भी 
पचासिया उप जातिया के नाम हँ। यही हाल अय जातिया के साथ है। 
सस्कृति के सुदूर प्रभात म॑ इनमे खूब युद्ध हुए फितु धय हो हमार मुनि-तपरवी 
ऋषिया का जिह्ाने इन सवकी मायताएँ एक करके एक मानव जाति खडी 
क्र दी। 

नाग जाति सबसे प”जे प्रसिद्ध हुई थी क्याकि यह जल क॑ क्नार रहती 
थी । जब देव घुमकक्ड पामीर (पायमेर--सुमेर) के पठार स॑ उत्तरे तो सबसे पहल 
उनका सम्बाघ नागा और गछडा से पडा था। नीवमत पुराण के अनुसार प्राचीन 
काल में कश्मीर मे ५०० से अधिक नाग्र जातिया रहती थी । 

यक्ष जाति भी बडी प्राचीन जाति थी जो हिमालय म अय र्रिात वशी 
जातिया गधव कितिर वानर कक्ष आदि के साथ रहती थी। यक्ष जाति वी 
विशेषता यह थी कि यह सबस पहन सभ्य हुई थी । जब आय जातिया शिकारी 
या जाहार सग्रहर्र्ता की स्थिति मं थां उस समय यह जाति सस्कृति की प्रथम पदान 
पर पहुँच चुकी थी । बृक्ष क विभित उपयोग इसने जान लिये थ | बूबर पहला 
व्यक्ति था जिसने स्वण और उसका उपयोग छूढ निकाला था। य बडे धनी थ 
बड़े व्यापारी थे, ठृशा और चत्या की पूजा करते थ । 

माना जाता है कि चान म॑ सवप्रथम मानव दक्षिणी चीन म॑ रहता था 
जिनका स्रोत भारतीय था।! ये किरात (यल) ही थ। 

यक्ष जाति का हमार दिन प्रतिदिन जावन पर प्रभाव तथा हमारे धम को 
देन यथास्थान वर्णित है। 
आवागमन 


इन जनजातियां के आवागमन के तथ्य से इकार नहा किया जा सकता । 
आरम्भिक अवस्था म॑ ये सव यायावर थी और भोजन को तथा जपने पशुजा के 
चरागाह की तलाश म इधर उधर घूमती रहती थी । उस समय उनरें मस्तिप्पा 
मे अपने दश की समलपना थी नही थी। कुछ जनजातियां का सौभाग्य था कि वे 
नदी और पहाड़ को उपजाऊ भूमि पर पहल जा पहुची और वहा पेट भरने के 
प्रचुर साधन पाकर वहा स्थिर हो गइ। दस जादिम भूख से समय मिलन पर उाहाने 
इधर उधर का सोचना आरम्भ कर लिया और सस्द्ृति का आरम्भ हो गया । 

पर यह आवागमन रुका नहा नतव और न आज तब यह रुका है। तनसख्या 
वतन पर, थौर भूमि की भूख वे कारण, “्यापार के कारण यह लगातार चलता 
रहा जनजातिया का टकराव हाता रहा, मिश्रण होता रहा और सस्दृति बढतो 
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रही । 

पामीर क॑ दक्षिण में असुर और दव जनजातिया रहता था। भारत के 
मदानी भाग और कश्मीर मे नाम निषाद आदि जनजातिया फ्ली था। हिमालय 
की तीना धेणिया मे क्रित जनजातिया वसी थी। जसुर फारस और पश्चिमी 
भारत म॑ अपने पश्चगामी जाभीर, शकत्ष जत वृषाण, सफेद हुण (हंपतात) 
की तरह उतर जाए थ आर बस गए थे । जनसख्या बढन के कारण देव 'वनजाति 
का एक भाग स्वायम्भुव मनु के नेतृत्व मं टिमादय वा सहार उतरता उतरता 
हरियाणा मे आजा बसा था । 

भारत म प्रचुर भूमि थी प्रचुर भाजन के साथन थे । यना से भूमि परा पड़ी 
थी असरस्य पशु पक्षी थ। अपने जसे दा परो के प्राणी स कोई डर नही था, न 
जडाई का कारण था। और तभी ३१०२ ई० पृव का भयकर प्रलय आई । मानी 
भाग म जेलप्लावन हो गया । समस्त जनजातिया + हिमालय म शरण ली । वहा 
यक्ष गधव आदि बिरात जनजातिया पहले रहती थी । मदानी और पवती जन 
जातिया एक दूसरे क घनिष्ठ सम्घध मे जाइ | उनका सौभाग्य था कि उह सातव 
मनु ववस्वत मनु जसा महान्‌ नता मिल गया। वह जीनियस था अद्भुत बलशाली 
था अनुषम प्रतिभावान्‌ था। उसन सब जनजातिया की सरद्ति वो जात्मसात्‌ 
किया नई मानव जाति मानव सभ्यता दा। वही धीर धीर विकास करके जाज 
वी भारताय भस्कृति और सभ्यता वा गई । 

इसम भाय और द्रविड प्रजाति का कोइ सवाल नहां उठता। चाहे कोइ 
प्रजाति ह. उनकी जनजातिया मे सस्प्रति जौर सभ्यता भारत भूमि पर ही उत्पन 
हुई भौर फ्ली । भारत भूपि मुगता क्या अग्रज़ों के जमान तक अफगानिस्तान से 
श्रीलका तक फ्ली हुई थी । 


प्राचीन तिथिक्रम 


यश जाति का वणन करन से पहले भारतीय इतिहास का अनुमानित तिथि 
क्रम समभना आवश्यक है। इससे हमारा विपय आसानी स॑ प्रत्यक्ष हाता चला 
जायगा । 

यूरोपीय इतिहासकारा के अनुसार भारत वी पहली चात तिथि सिकदर के 
भारत आक्रमण वी है। उससे पहले सव गपोडशखी है । फिर बाद म कुछ जनुवात 
दूरी (॥0०४७५) दने के उपरात यह समय बुद्ध वी जमतिथि तक खिच गया। 

पुराणा, बद और महाऊराव्यो म॒ जो घटनाएँ बणित ह॒ जा व्यक्ति दर्शित 
है व सब काल्पनिक हैं मिथ हैं। उनका भारत के इतिहास म कोई स्थान नहां 
है। धम को विशेषता दिखान के लिये उह घड लिया गया है । यह आज हर पढे 
लिखे का मतय वन गया है क्याकि हम शिक्षा इसी प्रफार दी जाती है । 

लक्नि यह वास्तविकता स कोसा दूर है ।! जपन प्राचान साहित्य के आधार 
पर हम भारत के प्रादीनतम इतिहास का तर्रोचित वानक्रम बना सपत॑ हैं । 
चद्रगुप्त मौय फा राज्यारोहण 

आधुनिक इतिहासकारा क॑ अनुसार भारतीय कालक्रम का आधार सिकादर 
का भारत पर आक्रमण और सण्ड्रास्नाट्स का चढद्धगुप्त से मिलान है । इस आधार 
पर महापद्मनद, जिहाने नाट वश का आरम्भ विया वी रायारोहण तिथि 
३८२ ईसा पूव आती है। पुराण के अनुसार महाभारत का युद्ध नद ब राज्या 
राहण से २०१५ या १०५० वप पूव हुआ था। सो भारत युद्ध वी तिथि लगभग 
१४०० ईसा पूथ आती है ।” काशीप्रसाद जायसवाल व अनुसार भी हृष्ण का 
समय १४०० ईसा पूव था। 
उपनिपदो और श्वाह्मणा से बणित वश सूची 

उपनिपदा और ब्राह्मणा म सुरक्षित गुरु शिप्य-परम्परा के वशा वे अनुसार 
डा० अल्टेकर न भी महाभारत युद्ध की यही तिथि ठहराइ है। शतपथ ब्राह्मण, 
सापाययन आरण्यक, बृहदारण्यकः उपनिपद्‌ और जमितोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण म 
पाए जान वाले वश्या म जनमेजय के पुराहित से लेबर इन ग्रथा वे रचयिताआ 


4 देखिये असरण भारतीय पुरा इतिहास कोशझ आर एतिहासिस ध्रात्तियों का कोश 
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2 पाजिटर दे डायनल्टोज़ ऑफ द कलि एज पृष्ठ 58 तथा 74 
3 रण्डियन हिस्टोरिक्स क्वाटरली ४ १६२६ पृष्ठ 268 


८. यक्षा त्री भारत का दन 


के समय तक २० पीढिया बीती ह। प्रत्येक गुद फ्री पीढी का आसत ४० वप 
(क्रपि हाते के धारण) जार इन ग्रथा को रचा का अनुमानित जीतिम समय 
५५० ईसा पूव से अर्थात्‌ ४० >०२०-+५५०--१२३५० ई० पूव, जतमजय का 
समय निकल भाता है जो जजुन का पडपाता था ।ै 


पुराणों मे बबस्वत भनु या प्रलय का समय 

पुराणा म ववस्वत मनु स भारत युद्ध के नायका तक ६५ पीढी के नाम 
दिये हुए हैं। विश्व भर मे एक पोटी वा समय १८ वप आँसा और माना णात्ता 
है। ६५०८१८+१४००-०३११० ईसा पूव वी तिथि वेवस्वन मनु के लिए 
प्राप्त होती है 

आयभट द्वारा प्रतिपादित ज्योतिष परम्परा क जनुसार ३१०२ ईसा पूव' 
कलियुग वा भारम्भ माना गया है। “सवी सातवी शतादी + पुनिवेशिन द्वितीय 
के एयेल अभिवख म ११०२ ईसा पूव का महाभारत युद्ध का काल बताया जिसके 
बाद कलियुग जाया । ८००० वप के जतराल ने यह भुला दिया कि ३१०२ 
इसा पूय म॑ क्‍या हुआ था लेकिन यह निश्चित है कि उस व काई महत्त्वपूण 
घटना घटी थी। बहुत सम्भव ह विः उस वष शतपथ ब्राह्मण मे वर्णित प्रलय 
भाई थी । प्रतय वा नायक ववस्वत मनु था जौर इस प्रकार दाना उल्लखा के 
मिलान से ३१०२ ईसा पूव प्रलय की तारीख पता चल जाती हे । 


धंबीलोनिया क॑ रिफ्राड 

यह प्रतय विश्व प्यापफ थो जौर इस प्रतय का संसार थी समस्त प्राचीन 
सभ्यताआ म॑ वणन पाया जाता है। बवीलोतिया म आद प्रलय का समय भा 
लगभग ३१०० इसा पूव वहा पाए गए वीयाइत लखा मे मिलता है। 


भाइने जकबरो 

आदने जकवरी भ जय्रुत्त जल सवत्‌ १६५२ म लियता है कि नगर बल्प 
(बाह्वीक) का ग्रथक्ञार जबू मशर जल-प्लावन की जा तिथि निखता है उसक 
अनुसार जल प्लावन का ४६०६ वप हा गए हैं। ४६६६- १६५२८- ६० ८४ 
विक्रमी सवत्‌ पुव +- ५७5०३१०१ ईसा पूव ॥ 


मलाबार दा कोल्लम आण्ड 

मलावार मे कोहलम आण्टू या परशुराम काल प्रचलित है। काल्‍लम का 
अथ पश्चिमी जौर आण्डु का जय काल है। इसका आरभ परशुराम क॑ केरल 
लाने पर हुआ था। इसमे १००० वेष के चक्र है। णक्त सवत्‌ ७८७ मं चतुथ 





]. गुरू शिष्य को वश सूचो जो शतपथ ब्राह्मण साखाययम आारधप्यर ओर वृहदारण्यक 
उपनिपर्‌ में दी गइ ह का सुक्ष्म अध्ययन करेझे डा० अस्टेकर ने महाभाग्त युद्ध का समय लगभग 
वला है। - डा पुसल्कर एपिक्स्‌ एण्ड पुराणस पृष्ठ 47-49 


प्राचीन तिथिब्रम ६ 


चक्र का प्रथम कोल्लम वप था। इसका आरभ अधात्‌ परशुराम या उाक चशज 
का करल में आगमन ३००० -७४७२२२२५६ श्र पूव हजा। तथा प्रतय के 
३१०२ ईसा पूव वी तिथि मानने स परशुराम का समय पुराण-वशानुक्तम के 
अनुसार लगभग २८६० इसा पूव जाता है। (7) परशुराम जत्यात दीघयीबी ये । 
(7) उनका समय मैंने जाए माय हर पीढी वी जासत १८ बप से लगाया है 
जा कमती यडठती ह। सता है और (१४) साइ चार हजार व क जतराल मे 
१२०-२०० वष बा जतर जथ नही रखता। 
सुमतितन' फा प्रमाण 

वपाल के रागगुर प० हमराज शमा व पास एक प्राय सुमतितन है। 
यहे ग्रथ सन्‌ ५७६ के जास पास लिखा गया था। उसकी एक प्रति बज्िडिश 
म्यूजियम मे भी है।। उसम लिखन वी तारीय वर्णित है-- युधिप्ठिर राज्यादद 
२००० नाद रायाद ५००, घद्गगुप्त रायाद १३२ 'ऐुद्रगटव राज्याए २४७ 
वप, शव राज्याब्ट ४६८। गक सवत्‌ सनु 5८ से आरम्भ हुआ सा ग्राथ 
लिखा गया ७८+ ४६८०५३५ ई इस हिसाव स युधिष्ठिर वा राज्यारोहण 
२०००० ५७६ | १४२४ ईसा पूव हुआ । 
बेद देदागों पा समय 

यदि हम बंद वदागा पर विचार कर ता भी यह यालप्रम वसौटी पर खरा 
उतरता है । इसके लिय हम नीच से चलें । 

बुद्ध और महावीर छठी शतादी ईसा पूव के है। वौद्धा और जना ने 
उपनिषदा और वेटागा का निरदेश जिया है इससे पता चतता है विः उनसे पट व 
लि जा चुव थे। उपनिपदा को लगभग आठवा शत्ता'लं इसा पूव म॑ रखा 
जाता है । उसी ग़मय यास्क ने वंदा के अथ जानने के लिए प्राचीन निषण्टुआ वे 
जाधार पर अपना निरक्त आर निषण्टु रचा। उसका समय मे हो बद मजा 
को जथ वठिन हो गया था (समय बातन क' कारण) यहा तक कि जया यास्व ने 
अपनी पुस्तक भे उद्दृत किया है कि उससे पटत के एक निषण्टुसार न यहें जिस 
मारा कि वद निरथव है। 

उपनिपण से कुछ पटल आरण्यक आर कल्पसूत आरलि लिखे गए थे। 
उनसे पहले प्राह्मण विखे गए थ और ब्राह्मणा से पटल बंद एवत्रित किए गए थ | 
हरेक में १००-२०० वर्षो वा शमय दंकर हम १८४० ई० पु० के पास परंच नात 
हैं जो पुराण क' जउुसार महपि बदब्यास का समय ६ ।*ै 





नेपाल का कालक््म ब्रिच्र उड़ीसा रिसच सोसाइटी का जनल भाग 22 अक3 
पृष्ठ 49-95 


2 डा० भगवत शरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास पछ्ठ 36-45 


१० यक्षा की भारत का दन 


जठारहवां सदी का प्रमाण 

सर विलियम जोस क गुर प ० राधाजात शमन ने एप पुस्तव पुराण अब 
प्रकाश भागवत पुराण क॑ आधार पर लिखां थी । हसमे॑ भागवत समिन' जा 
किसी गरास्वामी का रचित था का एक श्लाक त्या है कि भगवान बुद्ध क॑ प्रयट 
हाने प्र १००२ व पृष्ठ शतियुंग रगा था ? 
सम सभ्यता का कलण्डर 

बलण्डर रखने या सय्से पहला साभाग्य अमरीका को क्‍्वासिकों मय सभ्यता 
का है । उनकी लम्बी गिनती का क्लण्टर एक शूय ताराख से जारम्भ होता है जो 
गणना करने पर ३११३ इसा पूव वी तारीख पर पहु चती है । 


ज्योतिष का दूसरा मत 

ज्योतिष के हिसाय स दा मत भारतीय का7क्रम के विपय में प्रचलित है । 
एक तो प्राचीन परम्परात्म# मत ३१०२ पू से कलियुग का आरम्भ हुआ 
का समथक है। दूसरा मत कलियुग का आरम्भ चौटहवी शतादी इसा पुव में 
होन का समयकः है । इस मत के बुछ प्रमुख विद्वाना के नाम है-- श्री एस वी 
राय १४८६६ पू वी एस डी शर्मा ११६७ ई पू श्रा कॉलबुक १३२६ 
इ पू डा थार पी पोद्दार १८२२ई पू जादि। 
लोहे का मिलना 

रायचौयरी के एम मुशी प्रभूति दतिहासकार महाभारत युद्ध को भाठवी 
सदी ई पू म॑ मानते ह॑ वयाक्ति हसम लाहे क अस्या का वणन हैँ जौर लोहे का 
प्रयाग भारत मं १००० ई पू के पास हाना खुदाई म मिला था। विखु जब 
जतरजीयंदा भगवानपुर भादि जनक स्थाना म खुदाइ म लोह व मितन से यह 
समय १४०० ईं पू सं पहल चला गया है । 
डायनोसियस का प्रमाण 

यूनानी लेखबा न चद्रगुप्त मौय को टायनासियस का १४३वां पीटी मं 
बताया है । मेगास्यनीज द्वारा वर्णित प्राचीन भारत पृष्ठ ११५ पर यह उद्धरण 
है उस (वक्‍स) से सिर टर महान तक ६ ४५१ यप हे मास गिनाय॑ जाते है । 
इस वीच म १५८ राजाजा ने राज्य कया। यह मद्महांपाध्याय काथ न हिंदू 
धमणास्त्र भा ३, पृ «०१ पर उदछृत किया है। प्गिना न १५४ राजा यताये 
हैं। मशिडत द्वारा अनूटित दूसरा शी रंसवी की ऐरियन की दीया पृ २०३ 
मे उद्धरण है-- टायानिसयस सर सण्पक्ाट्स तक भारतीय १<२ राजा गिनत॑ हैं। 
डायनासियस खझित्ता टद्ध का नाम था जस वक्‍स भी था। दद्धा का स्वण युग 
प्रलय स पहल था । प्रलय ने उनरा शक्ति ताड दी थां और मित्री जुली मानव 
सस्द्ृति बठी या। एक पाठी का जासा २० वप लगा कर १५८७८२०+ ३२२ 


प्राचीत तिथिक्र्स ११ 


ई पू चद्रगुप्त को राज्याराहण वी तारीख मिलावर डायतासियस दवद्र का समय 
सगभग ३३८३ ई पू (सो दो सौ वप इधर उधर) है । 
प्राधीन कालक्रम 

इस प्रसार हमार पुरा इतिहास का कालक्म ठीक बैठ जाता है। संसार 
की सजमे पुरानी तीन सम्यता हू--- भारतीय, मिसी और मसापोटामियन । इनम 
से दा मे प्रलय वी तारीय ३१०२ ईसा पूब है। जल ऊपर चत्ता है सारा 
समतत्र जल्न मे निमग्न हो जाता है। ववस्वत मनु अपने साथिया वे साथ पवता 
मे यश नगरी भ शरण पाता है । यही भारतीय इतिहास का सब्राति कात है। 
जतेक सस्ठृतिया व जन एवं जगट शरण लते हैं। और एवं नई सस्ट्वति जम 
लती है-- सवकी अच्छाइयाँ लेकर विशेषपर यश सस्द्वति स प्रभावित-- जा मनु 
के कारण मानव ससईति नाम स प्रसिद्ध होती है। 

इस आधार पर हमार इतिहास के हर चक्रवर्ती और सावभाम राजा का 
समय सरलता से लगभग निश्चित क्या जा सकता है -- 


लगभग ३१०२३ पू बैवस्वत मनु 


» डरैे०१० , ययाति (पायवी पीली) 
# रेछ४० , माघाता (बीसवी पीढी) 
# रेशडरस जजुन कातवीय अगस्त्य,. (झपत्तासवी स 


२५०० ई पू बसिष्ठ, विश्वामित्र जमदग्नि, (त्तीसवी पीढी) 
परशुराम और हरिश्चाद्र 


क# रेचऔं० सगर (४१वीं पाढी) 
# रै३०० ,, दुप्पत और भरत (८४वीं पीढी) 
रे रैध्रे०्इपू राम (६४वा पीढी) 
॥ १६०० ,, ऋग्वेद का सुटाम और (६प्वी या 
दशरात्र युद्ध ६६वीं पीढा) 
# पंडए महाभारत (८प८वी पीटी)? 
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2 
ष्ल््‌ 
सुसस्कृत और समृद्ध यक्ष जाति 


भारतीय ताक में बंध और जारी पूरा रिसी समय संस जधिक फ्ली 
हुई था । एक ओर यक्षा का उल्तस त्ग्वेद यजुर्वेद जथववेद, ब्राह्मण उपनिपद, 
गृह्ममूत पुराण जातक दांधनियाय पालि के जय ग्रथ जन आगम साहिय 
भाष्य वृणिक्था सस्द्त के अनकातेत़ कायो और क्‍्याग्रथा मे जाता है, 
दूसरी और जाज भी वतरी पूजा यगात से ग्रुजरात सिंध, विलाचिस्तात तक और 
हिमालय से कमाठुमारी पय/तवीर बरह्म वे ल्प मं फ्ली हुई है। इस प्रमुख जन 
जाति क उपर मयसे पहले टा० आनात बुमारस्वामी ने यक्ष नामक ग्रथ दो भागा 
में विखा था। पहता भाग १६०८ मे और दूसरा भाग १६२१ मे छप्ा था जिनमे 
अनेक चित्र भी थ। ”स स्टडी को जागे कसी ने नही बगया। 

एक समय यक्ष सबसे प्रमुय जाति सानी जातो थी। जब दव जाति का 
सार्त्य प्रशाशित हुआ तो यक्ष को देया टिया गया । परत जसा हम जागे दखगे 
लाज इंद्र अग्वि वायु को कोई नहीं पृष्ता और यद्षा जनजाति क॑ देवताओं कुबर 
गणेश स्क्रद प्रह्मी लक्ष्मी न एकछप् साम्राय स्थापित कर लिया है । 

यव का पाल मे यक्‍प्र और प्राइव में जबस क्ट्टां गया है । लोश' मे इतरे 
जाए जयया शब्द प्रचलित है ! (शिमता वा जासू का दिखा जौर ”रियाना 
का यायव नगर क्या यवा से सम्बीयत है ?) बे शा? की 'मुत्पत्ति ब विषय मे 
बहुत मतभठ है । रामायण के जनुसार श्रजापति न जल उत्पन स्थि और उसकी 
रक्षा के तिए कुछ सर्व बनाए । उतमे से कुछ ने यक्षाम ब्रा कत्तव्य अपना 
बताया । एसा यहन वात यक्ष हुए। चुछन वय रधामि का क्‍त्तव्य। वे 
रक्ष या राउस बहताय॑ । 

यम का अब बुमारस्वामी ने खाबे वाला या गठउने वाला बताया परतु 
चह भत्र और ये में गड्मदु बर गए । बिक ये घातु का जथ भाजन न हाकर 
पूजा या उिसा वा सम्मान वरना है। वीथ यज धातुस यश शाल पनात्त हैं 
जिसका तय हुआ यजब करन याग्य । हिल्तेब्राल वतित यक्ष वा पन्‍्यय से सम्बंध 
बतात है जिसवा जब है मात देना । 

वास्तव में हम उल्टा चले है। सस्दत को पुराना भाषा मासरर उसका 
अभ टूल्स का प्रयत्त करत हैं जा जसा हम जपन भाषा कौर यक्ष क' अध्याय मं 
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सुसस्द्वत और समृद्ध बस जाति. १३ 


ल्खायेंग, निरयक है। असली शत क्रित भाषा दा यक्‍्ख या जक्व है जिसे 
सुसस्दृत वर यल बनाया गया। क्रित शाद यवय या जवख दा जय जभी हम 
भालूम नहीं । 

यथा वी उत्पत्ति के बार म चार मत है -- 

(१) बह्मदेव के सकेत से यक्षा की उपत्ति हुई । 

(२) बश्यप ने उपासन( के लिए यक्ल उत्पन क्एि। 

(३) यक्ष प्रचेता के पुत्र थ। 

(४) जैसा हम पहल कह चुवे है प्रजापति न जल और प्राणी वा निर्माण 
किया । उनके सरक्षण क लिए उसने मानव > समान जीव उत्पन्र बिए । उनम से 
कुछ न कहा “बंप रक्षाम ( व राक्षस हुए | जिहोने बहा वय यभाम ” दे 
यक्ष हुए ।१ 

वदिक सहिताआ म यक्षा को अद्भुत सुदर स्वल्पवान्‌ महान्‌ जौर पुजारी 
देव माना गया । उनम ब्राह्मण म उपनिपद्‌ भ वौद्ध साहित्य म, कहा न कही 
हर वैदिक देवता कायक्ष कह कर पुकारा गया है। जाग चलकर बुद्ध जौर महावीर 
को भी यश का सम्मान दिया गया है । 

ऋग्तद म उनके विललण रूप का वणन है-- हू मित्र और वरुण तुम्गारीवे 
प्रजाए सब बुद्धि स ज्मूच्छित हैं जिनम न काई विचित जाश्चवय और न यक्ष देखा 
जाता है। ” दूसर मन्न भ कहा गया है-- हू जद्भुत शक्तिवाले मित्र और वरुण, 
हम अपन शरोर मे यथो का आाविर्भावन देखें । 3 

यह जपन से सभ्य पडासी जन के प्रति आदर और आश्चय वा भाव था। 
एक आय सूत से पता चलता है कि कुछ देव पथभ्रप्द हाकर यक्षा की मायता 
मानने लगे थे और उनमे जा मिले थ। यहि कोइ पदामी या हमारा सम्बाधी 
यथ्‌ सदन (स्थान) मे जाता है ता ह अग्नि तुम कही उसके यहा छिपकर मत्त 
जाना। £ यक्षा को मीचा दिखाने के लिए एक मात मे जग्नि को इसना शक्ति 
शात्री बताया है कि लोग उसे यक्षा का भी अध्यल मानन लग थे ।5 

यक्ष शब्द ऋग्वेद जबवेदेट ब्राह्मणो तथा उपनिषदा मं जाया है। उसका 
जय कुछ भयानक या अदभुत है या जादूगर या अरृश्य दविक वबर शत्रु ।९ 
क्रममेट ४ ३ १३ अग्ति| यल सं सवध न रखो... ५ ७० ४ है सवशक्ति 
मान्‌ देवग़ ! कहा हमे यल ने मिल जाय । ७ ५६ १६ यठहपों यक्ष का देख 
पाना क्याकि यक्ष अहृश्य है, एस उल्लेख है। ७ ६५ २ तथा ८८ ६, और 
दोघ निबाय २ २०४ म यक्षा दा उत्तस है। चश्ण यक्ष कहा गया है। अथब 
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१४८ यथा की भारत का देन 


बह १2१ २ रह मे भी ये वा उतख है।? १० 3 ?८ जथवयट में वरण, 
परह्म अथवा प्रजापति के सबंध से वहा गया है. एवं महायु यश, सृष्टि मध्य मे 
जवतार पर तप्सनिरत उसी मे समस्त देयता निहित जूस तने मं पड वा 
शाखा । 

यवे वनस्पति वा स्वामी है।8 गापथ ह १ तत्तिरीय ३ १२३ १२ 
ब्रादाणा में उत्वय है-- मैं तप बरद यक्ष बने गया ।? बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ 
५ ४ मे जया गया है-- जा महान्‌ यश का आलिज मा जानता है क्षि प्रह्म सत्य 
है--+ वह विजय प्राप्त बरता है। वेनापनिपद्‌ * जमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
४. मे भी यक्ष का उाजख ₹॥९ 

यश इच्छाम्पधर है. ट्यातु तथा मचयाद्धा है। वाट मे द्वारपात (पुण्यजन) 
व गय है। वे “यापारिया वे रक्षत्र हैं। गुप्त बता ४०० ईसवो म बहतायत से 
वर्णित गणेण भा यशा की रिस्म या देवता है ॥! 

बुवेर गुहापति है। कुछ यथ स्कृद के अनुचर हैं जिसे बरोयहां गुट 
कहा गया है ।77 

बुबेर सोने को सयस पल पिघलात वाला था। मदुरा की मीनाती पहा 
बुद्चेर को पुत्री था यातरिणी हुट। सातृवा, जांगिनी डाकिनी इयाटि स्त्री देवता 
यथा से सबधित है २१3 

यशिणी अस्समुसी अर्थात्‌ जश्वमुखों कही गई है ।7$ बोद्ध साहित्य मे इृद्र 
भी यरप्र बहा गया है ।१5 बौद्ध महावश मे लक्षा के आतिवासी यवख कहें गये 
है ।० सताता का विश्वास है शि अच्छे आदमी मरकर दृश बनते है।7? (उपर 
बक्ष सा यश वा सबंध बताया गया है।) यक्ष वेदी आयतन चत्य पड वे नीचे 
पाथर रखरर ही बन जाता है। सभव है महाभारत १२१ २१ म वरणित 
चाण्टात मतिर जिसम मृत्तिया तथा घठां का वणन है यक्षायतन ही था। “यग्राध 
इन चत्या वा पवित्र वृक्ष है।? ह 

यश इश टेयता कह गय॑ है। द्रतिड तथा सुमेर मे भी दृश् से सतात वासना 
वी जाती थी ।? १ 

चत्या पर यश्ष यधव नाग का पुष्पाचन क्या जाता था ।?९ यक्षा तथा 
खक्षणा की थीए मटिय गोर मग्य है! यही मु ने भी शहा है ।! (यक्षयाद 
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सुसस्कृत और समृद्ध यस जाति. १५ 


भक्तिवाद है ”) बुवेर भागवत बहा गया है (महाभारत)। उस बुद्ध भी कहा 
गया है। » यश मृत्ति मदिरां को रेखकर गध, पूल वस्त्र चढाया जाता था। 
घटठानाठ जीला नाठक तौब़ महिरा धम, पशुन्वति का भी उल्लेख है । ६ शिव 
चकर मात्तिवेय दयालि महामायूरी सूची म यक्ष कट गये है। £ यक्ष भी बुद्ध नी 
ज्ञाति प्मपाणि कहा यया है। बोद्ध वजपाणि जय इद्र से नित्न मिलता है तंत्र 
बह यस् का हा वणन है ।?% बज्धवाणि यल है एसा ग्रायार चित्रा मे मथुरा म 
मिता है| 
बदिय कात व अत मे देवा ने यथा का सम्मान के आसन से उत्तार कर 
क्षय और छुणा वी वस्तु बना लिया। यह सब जलन के कारण था सूक्ता मं साफ 
भजकता है। (हू जग्नि) किसी चापलूस ठग चातयाज पडासी आटिके यक्ष 
से सहगमन मत करता। “-कखेट ४ ७० ४ "जा महात्‌ शक्ति के दवता 
हमारा कसी यश से पाला न पडे |  तः्मण्गयय ७ ५६ १६ यश्र का अहण्य 
बताया उस दुभाग्य जाने वाला प्राणी कहा । यह स्वाभाविक हैं जय अपने जन 
दूसरे जन से अधिक प्रभावित होन लग ता हर प्रवार का बुरा भला कहा 
जाता है। 
जपनी पडोसा जनजाति असुरा स लड़ने के तिय पहले यश जार जय गणा 
से सरायता मागी गई। स्काट के नतृत्व म यक्षा वे एक भाग ने बय रभाम 
कहकर दवा का सनापतित्व करके असुरा का बुरी तरह हराया तो वह यश का 
भाग रश या राशस आटर के प्राणी होगये, स्वद को दाव्र पद पर भी चुन तिया 
गया। लकित राशसा की शक्ति बटन पर उनस भी लडाई हागई। दे भी असुरा 
के पयायवाची होगए। वेद के एक स्थल पर स्वाद का चारा का राजा बताया है। 
यश र रासस सम्मान व पद से गिर गए । 
फितु यह कही कही है । बलित साहित्य मे यक्ष के सुददर रूप वा अत 
सस्‍्थता पर वणन है। ऋग्वट मं? उत्लय ह-- 'जो मझ्तृदव जश्वा ब॑ समान 
बग से गमन करत है वे यतरा के समान सुददर सुशोभित हात है। शह्य सूता म 
कहा है -+ बल्कि चरण म नर प्रवेश करता हजा ब्रह्मचारी. इस प्रवार वी 
भाजता वर कि मैं भी परियद्‌ की हष्टि मं यश क॑ समान प्रिय बनू । बाद के 
साहित्य म 'यक्ष वे समान सुटर लगन वाल वी कल्पना जगह जयह पार जाती 
है । शिसी भी अपरिचित सुलर नारी का दखवर पूछा जाता था-- क्या तुम यशी 
हो २१8४ जमिनीय ब्राह्मण म यक्ष का 'अदुभुत जीव कटा गया है। 
महायाब्या मे यशा का वणन अधिक है । रामायण म देवता को आशीर्वाल 
+2 यहीं पृष्ठ 27 24 बची चच्ठ 27 
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या जटिति तक देखा जा सकता है, जिनका जल से निकट सवध है ।! यक्ष तथा 
मिथुन का बहुत सवध है ।* मिलिदपाह म देवसप्रदाया की सूची टी गई है जो 
इस प्रकार है. मणिभद, पुराणभद, चदिम, यूय्य, सिरि (श्री) देवता वलि दवता 
(५ १ जाती), शिव, तथा वासुदेव और ये समस्त सप्रदाय गुप्त है। इनके 
रहस्य सप्रदाय के लोगा को ही बताये जात है, तया बाहर वाला से छिपाये जाते 
है। सिश्ली दीकाकारा ने इन देवताजा के उपासका को भक्तां की श्रेणी बताया 
है। सती उपनिषद्‌ मं भी (१ ४, ७, ६ तथा ८) यश देव सूची म॑ गिनाये गय 
हैं।! बुबेर का लक्ष्मी से भी सयध बताया गया है (महाभारत, ३ १६८ १५) 
बुबेर वी पत्नी भद्रा (महाभारत १ १६६ ६) तथा प्रद्धि (म० १३ १४६ ४) 
भा कहां गई है। 

शतपथ ब्राह्मण म॑ वरुण के ग्रथर्थों का उत्लख हे । गधन सोम के रशर 
बह गये है (शतपथ ब्रा० ३ ३ ३ ११ काण्व शाखा)। दइद्ध गधर्वों का विरोधी 
बताया गया है (ऋखद ८ १ ११ तथा ६६ ५)। प्रधवक्ृषपानु सोमपात है 
एव ब्रा ३ २६ ३ २)। -यग्रोध, उदुबर, जश्वत्य प्लक्ष आदि वृक्ष गधर्वों तथा 
अप्सराआ के घर कहे गय है (यजुर्वेद ३ ४ ८) । यक्ष जौर नागा को जमृत साम 
ता रशक कहा गया है। वरुण का वाहन मकर है। क्ामवेतन गंगावाहन, 
यश यभी वाहन का उल्देख है। यला का मकर स विशेष सम्बंध है। अमरायती 
के एक चित्र के दृश्य में एक यश ने मकर का दया लिया है। दूसरा जौर तीमरा 
यक्ष मकर को क्मत खाने से रोक रहे हूं। चित्र के दाहिने हाथ पर एग आइति 
है। यह विचित पशु है। इसका मुख गदंइ जसा है। मांदी चाच तथा शरीर 
सिंह जसा है। इसका समय लगभग २०० ईसवी माना गया है। गझट वा सयध 
भी इ ही जातिया के सवध मे आता है। सुषण श्यन अनवा नामा से गत यो 
सम्बाधित ज्िथा गया है 
पक्ष जाति के अप माम 


पक्ष जाति का सबसे महत्त्वपूण पर्याय ब्रह्मा है। क्रित प्रजाति यो ही 
जनजातियाँ जो दर्षिण को ओर वे उनका नाम या बोद अ्रमा' या 'मोट ब्रह्म! । 
भाट तियत आर भूटान में बस हुए थ। भूत उही का परयाथ था। थफ पर 
उनकी छाया बडी लिखाई दती थी। वफ पर ही पर के निशान मे आपिरी हो 
उगनिया के निशान जल्दी मिट जाते थे सा भूत को तीन उगलिया वे पर वाता 
बताया गया है। कुछ दर म वे भी गायय्र हो जात थे, केवल एटा था विधात 
फवा हुआ रह जाता था, सो जनता म भूत उल्हे पर बाठा और पियात्र शव 
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१८. यथा वी भारत वा देन 


वाला प्रसिद्ध हुआ ( यल्र जाति ब्रह्म जाति वा दूसरा ताम घा। सम्मवत इसी 
कारण वोढो ने येशा जौर भूता का एक साथ वणन जिया है । इनक नता गुबेर 
ने सार म सवश्रयम व्यापार आरम्भ किया और सोना खाज विकाया । बह्मएुश्र 
भौर ब्रह्मा (बरमा) (8कशा9) मे ये जाति का नाम जकित है 3 इस वध 4989 
मे ब्रह्म सरवार ने अपन देश का नाम बदलकर मयमा (म्रमा) बर दिया है । 


महाभारत मे यथमह (आज त्तक मनामा जाता मेला जिसमे यल का पूजा 
जाता है) के विये ब्रह्ममह शब्द आया है । बक नामजा राखस के मरने पर एक 
चत्रा नगरी में सत्र चारा वर्णों के निवासियों से मित्रसर ब्रह्ममह वा जायोजत 
किया था । विराट दश मे भी ब्रह्म का रहुत बडा उसव मनाया जाता था जिसवा 
पूरा प्रवाध राजा विराट करते थ । 


आज भी लोक मे यथे पूजा वा बीर बरहा पूजा कहा जाता है। काशी 
जनपत में हरिकेश यथे का बड़ा स्थान आज हरसू बरद्ा के नाम से विय्यात है । 


अवबवद भ यक्षा के तिवास स्थान को बहापुर कहा गया है । इस पुरी की 
विशेषता यह थी कि इसम अमृत का निवास साना जाता था। यत्रा का सस्ब्ध 
अमृत से है इसा कारण द्रह्मपुरी को अपराजिता भी कहा यथा है । माना गया है 
कि इस पुरी मे ट्रिण्प का कोश था । कुबरपुरी मे खुवण का अक्य कोश साना 
जाता था । इस ब्रह्मपुरी मं विशाल शरीर बाते यख रहत थे ।7 

भहत्‌ विशेषण भी यख्र वा विय प्रयोग मे लाया जाता था । जथवय्ेट वा 
सूक्त है-+ महद्‌ यक्ष भवनस्य मध्य तत्म बलि राष्ट्र भृता भरन्ति। ? (भवन के 
बीच मे कोर्ट महत्‌ यथ भरा है उसे सभी राष्टधर बलि दत हैं ।) अथवबंद मं 
ही महद ब्रह्म महृर॒यभ के लिए आया है ।* दीपघतिकाय मे मर्त्‌ नामक देवता व 
उपस्थान का वणन है । (भागवत इंत देवनागरी संस्करण पृष्ठ १३) गौतम 
बुद्ध न महदुपट्टान या यश्षपूजा को सिरच्छान विज्जा और भिच्छाजीवा बताया था 
जनसाधारण म फ्लो हुई थी ! 

यो का तीसरा पर्याय राजा था। इस शब्ट कया सउसे प्रसिद्ध प्रयाग 
कालिलास के मघदुत म है जहाँ उसने कुबर को राजराज बयात्‌ यथा वा राजा 
क्ह्माहै। 

आत्मविद्या ही का चाप राजविद्या राजयुद्य है जमा स्वय कृष्ण ने जजुब 
से गीता मे वहा है-- 
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इंद तु त गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयब, 
नान विनानसहित्त, यत्‌ चात्वा भाध्यमे3्शुभात्‌ । 
शजविद्या राजगुह्म पत्रित “द उत्तममु, 
प्रत्यलावगम धम्म सुसुख वत्तुमययम्‌ ॥ 
राजयाग का अथ राजाओ द्वारा प्रदत्त चान नही है-- राज यक्ष के लिए 
जगह जगह प्रयुक्त हुआ है-- यक्षा का चान । गीता के चौथे अध्याय म॑ लिखा है 
कि आदि काल म ब्रह्मा ने यह ज्ञान विवस्वान्‌ वा दिया और विवस्वान्‌ ने जपते 
पुत्र ववस्वत मनु को । 
योगवाप्िप्ठः मे भी राजविद्या वा महत्त्व दशाया है । और ब्रह्म का नाम 
राजविद्या क जनक व रुप म आया है! 


पौराणिक रूपकर मे उह्मा का नाम उस पल्ाथ का है जिसका साख्य मे मह- 
त्तत््व और बुद्धिन्तत्त्व भी कहते हैं ।? 


ब्रह्म की प्रश्वति वा पटवा आविर्भाव हुआ ब्रह्मा जसे सागर म लहर । 
अपारे ब्रह्माणि ब्रह्मा, स्वभाववशत स्वयं 
जात श्पदमयो नित्यम्‌, उमि अबुतिधो एवं। 
(योगवाप्तिष्ठ) 
जातवा में वणित स्थापत्य सम्रादा तथा वास्तु विद्याचाय' को भौय ग्रुग 
मे राज तक्ष' या राज शिल्पिनू कहां गया है। क्या राज शब्द उनका यक्ष 


सम्बंध दिखलाता है जो महाव्‌ शित्पी प्रसिद्ध थे ” बया इसीलिये आज भी घर 
बनाने वाले को राज कटा जाता है ? 


इसी श्रगार महाराज शब्द है जिसना जथ है महा (बडा) यक्ष । यह भी 
कुबर क लिए प्रयुक्त हुआ है। कुवर का दी जाने वाली वर्लि महाराज वलि नाम 
से वणित है। पाणिति न॑ अपत ग्र थ म महाराज नाम के दवता वा वणन क्या 
है ।! बस देवता वी भक्ति बरने वाल भक्त 'महाराजिय वहलात॑ थे ।* पालि 
साहित्य में चारा दिशाया के लोकपाल, चार महाराजित कहलाते थ। उनमे 
गाधतों वे! अधिपति इतराष्ट्र पृ दिशा के रदाक, कुभाण्डा के अधिपति विसूदक 
दक्षिण टिशा के रक्षक, नागा के अधिपति विल्पाल पश्चिम दिशा वे रक्षक और 
यथा के अधिपति वश्ववण (वुपरेर) उत्तर दिशा दे रक्षत थ ) बस ये चारा यक्ष 
के रूप मे ही पूजे जात थ। भरह॒त की वटिका पर इह यश बताया गया है । 
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२० यक्षा की भारत को देन 


जलका 

यक्ष लोक का शासत-कद्र अवक्नाटा पर बसा अलगापुरी था। बुबेर वहाँ 
के गणपति थे। टिमालय मे जाज भी अलगापुरी वात नामर प्रतेश है। अलक 
नाटा की धारा ने इस तीन ओर स घेरा हुआ था। अवकापुरी के निवासिया वी 
आनादमय ब्रीडाओं वा साधन हाने वे कारण ही बह असक्मदा बहलाई। 
अलकपपुरी से लेकर बुमाऊ और गढयाल का प्रदेश कुबर था गणराज्य था । गुबेर 
वी सम्पत्ति स्वग की गरिमा थो। कुबेर वे राज्य वे एफ आर प्रवेश द्वार 
हरद्वार था तथा दूसरी ओर सिधुवोष (हिटकुश) से अमरावती जाने वाला 
व्यवसायी वग वे निमित्त सुला हुआ माय था। दोना मार्यों पर लगा ग्रवश शुत्य 
ढुबेर को अपरिमित आय प्रदात करता था। इस साधन से उपला धत राशि 
उसके धभव का जय थी । 


यक्षो की विशेषताएं 

यक्षा का विशाल शरीर वाला वताया गया है। वे ताड के वृष * समान 
लम्पे होते धे। सबसे प्राचीन शिल्प भारत मे यक्ष यूतियाँ हैं और व सब विशाल 
हैं। ब महावत्री होते थे और मृत्यु सं न दवने वाले । जरित और सूय वे समात 
उनकी क्यीत दसवेसी रहती थी। यह वन महाभारत मे यक्ष ग्रुधिष्ठिर सवाद 
के समय का है ।! इस बंप केदारनाथ की यात्रा में मीदर के सामने दो प्रुरुप 
दिखाई दिए थे पिर्कुल इस वणन वे प्रतिरूप साटे छह फीट लम्बे चमकते 
ताख्रवर्णी । 

महाभारत क॑ अनुसार ब्रह्म ने कुबेर को तीन वरदातव दिए-- अमरत्व 
धन का आधिपत्य और लाक्पालत्व ।- इसमे यल्ल वी विशेषताओ प्रा वणन है। 
अमरत्व के बार म जतता मे यह विश्वास था कि यक्षा के पास अमृत है जिसे व 
अपने भक्ता को प्रसन होकर प्रटान करत हैं । 

महाभारत मे इस जम्ृृत का वणन है-- “यह एक प्रकार का पीला मधु है 
जिसे मविखियाँ नहीं बनाती। वह घड़े में धाद है सप उसकी रक्षा करते हैं । 
चुबेर का वह अत्यत प्रिय हैं। जभ (एक यलर दवता) के साधक ब्राह्मण कहते 
हैं कि उस मधु को खाकर मत्य पुरुष अमर हो जाते है इृद्ध युबक हो जाते हैं और 
अयध्ा को नेव मिल जाते है। * 

इसी वारण यक्षा की मूर्तिया मे उनके बाए हाथ में अमृत घट दिखाया 
जाता है । 

उत्तर दिशा के लोकपाल कुबर घवद करके प्रसिद्ध है? उनके पास सुवण 
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सुसस्द्ृत और समृद्ध यक्ष जाति २१ 


का अथाह काश है। अथववेद म उनती नगरी ब्रह्मपुरी मं सुवण का वोश बर्णित 
है। उत्तर दिशा म ही सुवण का पवत मेरु है और हावक प्रदेश भी वही है। 
जाम्बूनद स्वण, पपीलिव स्वण और अष्टापद स्वण-- सीना प्राचीन स्वण उत्तर 
निशा मे पाए जाते थे। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हिरोडोटस ने भी हिमालय 
पवत मे स्वण की खुदाई का वणन क्या है। स्वण के कारण ही कुबेर के पीले 
बस्तर चमस्ते है। यही सकल्पना विप्णु और हृष्ण के पीताम्बर में आई, साथ ही 
लम्मी म। 

यक्ष वी एक अय विशेषता उसको तुदियल दिखाने म है जैस कोई तुदियल 
-यापारी वठा हो । कैसा जीवन सम चित्रण है। बुबर सठा का संठ है। हर मूति 
मे उसके ताद दिखाई जाती है। जद उसने गगश का रूप धारण कर लिया तो 
तांद और प्रमुप हो गई। चतुर विद्वान वह बहुत है हाथी भी वहुत समभदार 
बहा जाता है। साथ ही हाथी कुअर का वाहन भी है, सा उसको गणेश के रूप में 
बदलने मे हाथी का मुख कर दिया गया । वह उत्तर दिशा का दिग्गज (दिशा 
का हाथी, बुद्धिमान) है। जितने यक्षा की मूर्तिया विभिन्न काला वी आज हम 
प्राप्त हुई है सबक ताद है। हो सकता है अधिक धन होने के कारण एवं “यापारी 
रूप मे बदनाम होने के कारण बुबेर ने गगेश का मगलमय रूप धारण कर लिया 
और लट्ष्मी जा आरम्भ म बुवेर की पत्नी हौरर कुपाण बाल तव पूजित थी 
(भारत म प्राचीन मूर्तिया मथुरा सग्रहालय म ईसा पूव पहली शता दी की धुवर और 
लद्ष्मी वी युगल मूर्तिया हैं जिनम लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे बुद्वेर की पत्नी लिखा है) 
बाट में आज तक यश्पूजा (दीपावली) के दिन गगश के साथ जोडा वनाती है | 
आज भी हर काय श्री बुवेराय सम या श्री गगेशाय नम लिखकर आरम्भ किया 
जाता हैं। कह कर नहीं लिखकर म बड़ा तथ्य छिपा है। यह द्यातक है कि 
लिपि वा आविष्कार भा यक्ष जाति न विया था। तभी उसका नाम ब्राह्मी लिपि 
है। महाभारत लिजने बे लिए भी वेदब्यास को गगश वा सहारा लना पडा था। 
आखेटब, पशुपालत्र या इेपक अवस्था मे मानव को लिखन की आवश्यकता नहीं 
हाती, जब वह व्यापारी अवस्था म आया तभी स्मरण क॑ स्थान पर लिखा-पढ़ी 
वी झारूरत पडी। मध्य पूव वी पुरानी सम्यताआ मे भी सयसे पहने फ्नीशियन£ 
जाति म लिपि वा आविष्कार हुआ जो भूमध्य सागर तट के समुद्री व्यापारी थे। 


। लगभग «00 ईसबी पूव आंध्र प्रेश में अमराबती के शिस्पों में एक हत्या के सिर बाले 
यक्ष वी सू्ि है । 





2. फिनीरियन जाति उस जगइ की नेटिद महाँ ईं। बह वाटर से आई है पर तु बहा से बह 
मित्र आर मेसोपोटामिया के प्राचोन बघनों में नहीं पता | देट में कुछ सुथना पर यक्षों का पृष्यजन 
का गया है। जूक द्वारशा पहुचने पर पुष्यजन राक्षसों से युद्ध हुआ था जा सम॒दी “यापारो थे। 


साथ हा बेए में स्यापारी प्ि का जगह जगह बधन है। सखी शद स पणिक (वॉक) पश्य ला) 
परच्यस्पत्न (दाड़ार) आदि शम्द दने। 


र४ यक्षा की भारत को देन 


फ्लान यल के यहाँ या फ्लाने यक्ष वे चत्य म विधाम व्रत और रहते वर्णित हैं। 
बुद्ध महाबीर के बाल म पूर्वी भारत म यक्षपुजा वा बहुत प्रभाव था। 


यक्षो की सम्पन्नता 

यश बृक्ष वी पूजा करत थ। बला वी उपज, जड़ी, बूटी आर्टिकाव 
व्यापार १ रते थे और प्राचीन भारत वी सवसे धताइघथ जनजाति थे । 

कुबेर उनका राजा था यह उसके पद यक्षराजे, यश्षद्व, महाराज, राजराज 
स पता चलता है। वह उत्तर दिशा वा त्विपाल वरव प्रसिद्ध था। वह शक्ति 
और उत्पादिता का देवता था और घनागार के विय धवद और बद्चुद करके पूजित 
था। उश्का निवास स्थान कतास पवत पर जतकक्‍्माटा या जलकापुरी था जो भव्य 
प्राचीरा से घिरा नगर था जिसमे यश के अतिरिक्त क्प्षिर मुनि” गधव और 
राक्षस रहत थ। बद्रीनाथ स चार क्ितामीटर उपर माणा गाँव है जो भारत चीन 
सरहद वा जतिम भारतीय गाव है। इसफा पुराना नाम मगिभद्रागरी बहा 
जाता है। इस वष बद्रीनाथ से आगे चलकर जब माणा गाँव पहुचा तो आश्चय 
चकित रह गया। विशाल लम्बी चौडी घादा ११००० फुट की ऊचार्ट पर बसी 
दोना आर ऊचे वर्फीलि पवता क॑ सिलसिले और सामने ठोस खडा क्लास का 
प्रतिरुप एक तिकोना पवत जसे कसी ते घाटा वी भूमि पर उसे लाकर स्थापित 
क्र दिया हाों। उसके पीछे वर्फीले पवत चल गए थे, लेक्नि सामने स वह अलग 
थलग खा था, मानसरोवर के पास के वर्फील बलास का अ्रतिरूप। जाड़े म वह भी 
बफ से ढक जाता होगा। मरे मन मे कीधा-- क्रुयर वी अलफापुरी क्लास की 
ठलहटी मं अलकनदा व क्नारे। यही असली क्लास है। यहा चप्प चप्पं पर 
महाभारत की मुहर लगी है। बद्रीवाथ स १२ क्लोमीटर नीचे पाण्टुकेश्वर है 
गोविंद घाट का गाव जहाँ पाण्दु ने अपना शिविर क्षगाया था और पाचा पाण्डव 
पदा हुए थ। इस यक्षभूमि का व अपता पज्ञक स्थान मानते थे आंर बार बार 
लौटकर आते थ। स्वर्गाराहण भा उठाने यहां माणा से आग चलकर सतापथ 
ग्लेशियर पर क्या था जहाँ से अलक़नादा और सरस्वतां नत्या निक्‍ली है जा 
माणा मे सगम करती है । 

भमानसरावर भर रावण हद क॑ पास वाले क्लास पवत का वणन महाभारत 
म्‌ सबसे पहले रावण वी शिव की घोर तपस्या क॑ समय जाता है।* रावण न ही 
उस प्रसिद्धि दी हा शायद इसी वारण मानसरावर के पास वाली उससे भी विशाल 
भील रावण हद या राशस ताल बरके प्रसिद्ध है । 

4 बिस्तार में वणन के लिए देखिए कुमारस्वामी यक्ष भाग ! ओर 2 

2 मुनि का यक्ष क साथ सम्ब'घ है जेसे ऊूषि का देव जनजादि आर तपस्वी का शिव के 


पूजकों क॑ साथ है। नार? सुनि करके प्रसिद्ध है वे यक्ष ही हागे घुमने फिरने क शोकीन । 
3 महाभारत बन पद 39 अध्याय 





सुमस्क्ृत और समृद्ध यक्ष जाति. २५ 


बुबेर जब भी देव-सभा म भाग लने जात थे तो उनके साथ यक्षा का दन 
रहता था जिह वश्र॒वण-कायिक-देव (कुबर के अगरक्षक) कहा गया है। कुबर 
अनक प्रासादा वना जौर वाटिकाआ का स्वामी था। चेतरय उसके प्रसिद्ध निकुजा 
मे एक था जिसक॑ दृक्षा पर पत्ता के रूप मे बहुमूल्य मणि लटबती थी और फ्ला 
कब रुप मे सुदर रमणिया। इसी न शायद वाद वी अरव दतवथाओ के वाकवाक 
बेड को जम दिया।? 

यक्षा ने सबसे पहल स्वण खोज निकाला था। वरिक साहित्य म लिखा है 
कि वुबेर ने अग्नि और वायु वी सहायता से स्वण चमकाया। अथात्‌ धौंकनी की 
वायु से आग बहुत तज़ करके अयस्क स स्वण निजाला। यही वणन महाभारत म 
आया है।१ 

उशीरवीज नामक एक भौोल उत्तर दिश्वा म है, जहा स साना निकलता है । 
हिमालय मे वहाँ दो जीमूत (सोने वी खाने) है। सप वश चोरी करत थे। 
किम्पुरुष जाति के द्रुम नामक राजा व शासन क्षेत्र के उत्तर म जहाँ से सोना 
निवयता था मुद्यक् हाटक वी रक्षा कया करत थे। गुह्मक पृथ्वी औौर पवता 
पर रहते थ।*ै 

हिरोटादस की स्वण पाटन वाती चीटिया वी क्विदती एक रहस्यमय जतु 
बी ओर इगित करती है। यह असल म तिबती नस्ल वी जाति (यश) थी । 
अर भी बहुत से तियती परिवार मिल हैं जा समूहा म रहते है. साना खोटत हैं 
और भयानयः सर्ती मे चमड स काना तक अपने को ढंग लत है। उनवे रख 
उनके भयानती और वर्जिप्ठ बड़े कृत्ते हाते हैं। व लम्बा जोह की बुदाता से 
खुटाई बरत हैं वयाति साता उस स्थान पर वहुतायत रा पाया जाता है ४ 
यश रुप बदलने बाते 


प्राचीन साहित्य मं या को मनचाह रुप धारण बरन वाला बताया गया है 
आए यहा रासस को बनामा गया है। जसा रुप धारण परना चाह व वर सफ्ते 
थ। यह उनका मुखौटा लगाते का व्यवहार बताता है। आजवल भी दसिण मे 
कयावर्ति हृत्य मे मुयौदा लगारर नृत्य किया जाता है. इसी प्रकार पू्र भारत 
मे भी (उड़ीमा वा छऊ इत्प) ॥ ये शाधद बादि आमादब्रिय जाति थी। साथ 
ही युद्ध वे समय भयवर आइति वा मुयोठा लगाकर मत्रु वी आधो ज्यन ता वम 
निवात दत घे। आज भी विजयरगमी बलि त्यौहारा पर प्रूर भारत म तरह- 
ठरह बा मुखोट बिव॒त है जिर्‌ बच्चे लगारर बदत खुश शत हैं। 
बुमारस्तारी यक्ष पृष्ठ 6 


हॉरहिस्स एविस माच्चानोजा प्र ]46 
3 शरिक माययोनोडी पृ०55 
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मे पर वहपति भी का गया ह। का 7 जाति यी जो बा क शाव 
अतका मे रहती थी | इह बृवेर क खजाने की रक्षक कहा गया है। शुबर 4 
महल देन वात 4; 


उड्त कम सहारा दे 
निर्माता 
य्भ परन वाल भी प्रसिद्ध | बुप्रेर के प्रास्तात चने 
निकण सब विश्यात थ । इनक चत्य प्रसिद्ध 4 । गरिणी 
अलुमार अशोक के उप्र जातीऊ के वशज दितीय शात 
करने लिए यक्षा की सहायता ली-- कम 'हमालय के गिय जाति थी। बे 
निर्माण शक्तिशाली थे | पर पुष्ट था । वे शारीरिक 
परिश्रम चुगमत्तापु थ। वास्तु एक स्थाप्त्य हाने वि 
अआप्त की थी । हएन त्साग मे पाटतिपुत्र + व, भावश्षप। के बार मे लिया है | 
ये भवन कसा थे।ः 
लता 
न पथ लाह और प्रखिया- से डरत 4 यह था भी ठीक 
ठहरती है... गी यक्षा थी। शक ग्रय भी मजा गए। 
दाना मे भगडा हथा। शिव को सध्यस्थ बनाया / उनके निषय देने पर बच 
गए। श्िक को मानने काली ख्यक (गण) 
जिनमे के / थ मध्य भारत और नदिया के किनारे हुए 
थे जहा लोहा प्राया लोहे ही यक उनसे हार और काशी 
त्याग ९ 
यक्षो का बिलास 


सुसस्द्ृत और समृद्ध यक्ष जाति २७ 


आज 

किरात दक्षिण हिमालय मे अब क्राति या कराती कहलाते है । नपाल 
की ददुकोसी और वरवकी नामक नदिया के बीच क्रात देश है। अब खभू लियू 
और याया (यश) जातियौँ इही मे परिगणित होती है। दनौर, हयु, यामि 
जातियाँ भी किराती वनती है, वसे खभू, लिवू और याखा अपने को ऊँचा समझ 
बर इस दात से इवार बरते है ( 





] दबाइड टाइम्स इत इरितएन ड्िरटी पृ०2. 


कुछ परिदिष्ट 
यक्ष कौन है ? 


यह कथा कैनोपनिपद्‌ से ली गई है। 
कथा है कि एक बार दवताआ और दानवा म घोर युद्ध छिट गया। अत 
मे जीत टेवताआ वी हुईं। अग्नि बाबु और इद्र अपन जापनों दूसर दवताओं 
स अधिर पराद्रमी और शक्तिशात्री मानन लग। उनको गव हो गया कि इस 
जात के वारण व ही है। सवसमथ ब्रह्म न उनके इस गव को ताड लिया जार 
उसने जपनी शक्ति का देवताओं के आटर स खाच लिया। उनक॑ सामने अब ब्रह्म 
एक यक्ष व रूप भ ख़डा था। 
रेबताआ की समझ मे नहीं आया हि यट यक्ष वौन है ? 
अग्निदेव ! आप जाकर पता जगाइय कि यह कीन है ? 
अग्नि दौड कर यक्ष के सामते पहचा। यक्ष के पूछने पर उसने अपता 
परिचय दिया कि मैं अग्नि हू । 
तरी बया शक्ति है? तू बया कर सत्ता है? यश्ष न पृूछा। 
पृथिवी पर जो कुछ भी है उस जला कर भस्म कर सकता हू । 
जग्नि के सामने यक्ष ने एक तृण रख दिया। अच्छा ता जला इसे । 
अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगा टी उस जलाने म पर उस वह नहीं जदा 
सका और वहाँ से अपना सा मुह जिय लौट आया। यक्ष का पता जग्राता 
उसके लिय सभव न हुआ। 
बायुटेव ! जाप पता लगा कर आइय वि यह यक्ष कौन है दवताओआ ने 
वायु से कहा। 
वायु वहा पहुंचा । 
“तू कौन है? यक्ष न पूछा। 
मैं बायु हूँ । 
क्या शक्ति है तुभ मं ? 
मैं चाट जिस वस्तु का उडा ल जा सकता हू-- वड जड़े पहाडा का भी । 
नच्छा तो इस तिनके को तनिक उडा दो। 
वायु न॑ अपना सारा बल लग्रा तिया पर वह तिनका ठस से मस नहां 
हुआ। वह भी निराश लौट जाया विना हा जाने कि वह यक्ष कौन है ? 


अब इद्र की बारी थी। दवताआ न॑ उसे भेजा इस विश्वास से इद्रदेव 
अवश्य ही यश का पता लगा लगे। 
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इद्र बहा पहुँचा, तो यत अतर्धान हा गया। न जाने कहा छिप गया। 

इंद्र अतरिक्ष मे य्ष को खोजने लगा, पर वह कहां था। खाज मं उसे 
एक सती दियाद दी परम सुदरी और एसी शुश्र जसे हिमलता हों। उमन अपना 
नाम वतलाया “उम्रा हैमवती । 

इद्र ते उससे पूछा, “कौन था यह यक्ष ? 

“ यक्ष यह ब्रह्म था। तुम दवगणा की शक्ति असल म ब्रह्म की ही शक्ति है 
तुम्हारी अपनी नहीं। 

देवताआ की थाखें खुल गइ। उनका गव चूर चूर हा गया। उमा ने 
उनको सुझा दिया वि सारा वत और सामथ्य तो वास्तव म ब्रह्म का ही है। 


यक्ष पर डॉ० हजारीप्रसाद द्विविदी के घिचार 


ईसवी सन्‌ वे आरणस्स म “शताब्दिया के परिचित यक्षों जौर गायर्वो ने 
भारतीय धम साधना को एकदम नवीत रूप मे वदल दिया था। इन आर्येतर 
जातिया के उपास्य वरुण थ कुवेर थे, वद्भपाणि यक्षपति थे ।! 

यक्ष मणिया और रत्ना का साथान जानत थ, पृथ्वी के नीचे गडी हुई 
निधिया वी जानवारी रखते ये । '? 

महाभारत म ऐसी अनेक कथाएँ जाती है जिनम सताना्थिनी स्त्रिया इभा 
के अपदेवता यक्षा के पास सतान कमिनी होकर जाया करती थी। . भरहत 
बोधगया, साची आदि म उत्कीण मूर्तियां मं सताताथिनी स्तिया का यथा के 
साप्निध्य के लिए इक्षा के पास जाना अक्ति है 3 

* आय इस देश मे उसी तरह नवागातुब थे, जिस प्रगार शव हृण आदि 
अयाय विदेशी जातियाँ समय समय पर आयी और अपने सार आचार विचार के 
साथ यही वी हो रही। _ उपनिपदा का बहुधा विचापित 'अध्यात्मवाद' आय की 
अपला नार्येतर अधितव है। बतमान भारतवप का धममत अधिकाण में आर्यतर 
है। (हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवदी ग्रथावली खण्ड ६, पृष्ठ 
१६६७-६८) 

* परन्तु सबसे अधिय आर्वेतर-सश्रव साहित्य और ललित कलाजा के क्षेत्र 
महुआ। अजता म चित्रित, साँची, भरदुत जादि म उकीण चित्र और मूर्तियाँ 
बालिदास के काव्य भारतीय नाट्यशास्त्र आयों की विद्या नहीं है। (वही, पृष्ठ 
१६८) ब्रह्मा ने नाठ्यवेद नामक पाँचवें वेद वी सृष्टि वी का अथ ही यह है दि 
यह वेद से बाहर वी चीज़ थी । 


] हजारी प्रसार बेदी अशोक के पूल पृ०0 
2 हजारी प्रसार दिदेती अशोक के पूल. ॥3 
3 हजारी प्रसाट दिवेदी अशोक्के फूल 82 
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असुरा ने वाया को बेटी उना कर दास यना जिया था। 

शेप जटी नागा को शवण ने जाता था नाग सुदरिया वा बरी उता लिया 
था। नायाहयय नगर से धम चढ्र वा प्रवत्तन हुआ था। परवर्तो बाल मे वागहयय 
हस्तिनापुर को कहत थ। नाग्राहवेय जा बणन है बढ़ गामता तार पर था।? 

पवत म॑ बुपरेर के स्वृण तथा शत री रक्षा करत मे नाम भी वियत थे।? 
वाल्मीजि-- नाग-- दवस्‍्प है। यथा के महेंद्र पद्त पर साय मिनर हैं।* वदण 
के दरबार मे नाग देय कुबर वे राखस, यव गुह्क ग्रधव कप्धरा, शिव यम 
व प्राह्मण महात्मा तेघा ऋषि आर द॒द्र बे गधत तथा भ्रापि एकत्र होते थे। 

राशस पहल दंवा क सहायत थे बाद में शत्रु हा मथ। उसके यणना में पश्ल 
वे सुहर हैं। घाट मे बुरूप हैं। पततर हारत है फिर हरात हैं। व मधा से अलप 
हैं। फिर वा मे घुतमित प्रितत हैं। उनम यक्ष गुण विद्यमान हैं। द उपृत्री उस्ता 
के पुत्र ही यल और रक्ष च। यथा के लाल नत्र बाल शरार हैं व॑बुपरक 
रक्षक हैं। एम ही रा उस हैं। रासक्ष ब्रा अथ रखका है। रासस पौजस्तय और 
यातुधान हैं ।६ ब्रह्मा का चौथा वंटा पुतस्त्य था। रा त्स पौलस्त्य भा थे, मकत 
भी। जधम की पत्नी से नत्त हुए।? 

कुदर उत्तर का महाराजा था। वह नरवाहन था। किच्चर सुद्यरा गधव 
भी इसने साथ थे। भतश शिव व॑ समाव बह भी संसार का महाराजा है। उसका 
नगर अलता-- विटपा है। पद्म जौर शख उसपर सेजाहशार थे, जो साथाद्‌ पज्ञाने 
थ ॥* मन्ूत राधस उसके पुप्पक विमाव को छीचत थे। 


बौद्ध प्राथों मे वथित जनजातिया 

गाधव--- अगुत्तो रनिकाय मे वहा गया है कि गद्य असुर और नाग के 
साथा हैं। व पूव दिया के लॉक्पात ह्तराष्ट्र | शासन मे हैं। छतराप्ट्र वे 
जनतिरिक्त मधब्व-लाक » जय राजा है-- पताड उपमेज्य मातलि चित्ततन 
नल और जनेसभ । 

पच्तिध नाम वा गाधत बुद्ध वा हृफापाव था। उसने वीणा पर एफ 
प्रेम गीत उद्ध गा सुनाया ! शायद एक उपजाति (७३६७) जां अपने बाल पाच 
गाठ बाँध कर रखत थ। (बुद्धघाष) 

शुम्भण्ड-- ये साम इसतियें पडा क्याति इन पेट बहुत बडा होता था 





3 बड़ी ५० 5 5 बही १०6! 
2 बहा 28 6 चही.. 3४ 39 
3 एविक मायथाजाजी पृ० 27 7 बही थी 


4 बची पृ० 28 & बही.. 442 


कुछ परिशिष्ट हेरे 


और इनके जनताग मठबी जसे होत थ । य द्लिण म रहत थे और इनका राजा 
विस्ठछह था । 

माग-- यह भारत की प्राचीन जाति थी । इसके कई निवास स्थान दिए 
हैं। सुमेरु पवत के नोजे मजेरिका भवन । हिमालय म दहर पवत की तलहटी मे 
दहर भवन, यमुना के जल म धतरादुनाग, नभस भील म नाभसा नागा और वेसाली 
तच्छा और पयाग में भी नागर रहते थे । विनय पिटक नागा के चार राजकुल 
वयाता हे-- विस्पक्स, इरापथा छयापुत्ता और कहमोतमता । 

बुद्ध की कई जाह नाग कहा गया है। वोधिसत्त्व कई बार नागा वे राजकुल 
मे पदा हुए जस अतुल, भूरिदत्त महाददहर, आदि; 

सुपण्ण-- जिनती नाग से वह्या लडाई रहती थी और जिनसे नाग बहुत 
घयराते थ । इनकी एवं जाति वरोटि थी । इनके कइ शजाओआ का मिथीक्ल 
बणन है। दो गररट राजाना न वाराणसी बे राजा स जुआ खेला था। बोधिसत्त 
भौर सारिपुत्त पहल गरड राजा होकर जम थे । 

किप्नर-- पहाड पर और नदी के क्नार वसत थे। बुद्ध को मानत थे। 

परख-- ये अक्सर अमनुस्स वहे गय हैं और दनवा टहैवा राशसा दानवां, 
गधों किन्नरा और सागा द॑ साथ वणन क्या गया है । य लाभदायक भी 
टिपाय गय हैं ओर हानि पहुंचान वाल भी । कुछ यक्षा की रुख दवता भी कहा 
गया है। य सब यत्त प्रजाति वे देवताआ का वहा गया है जिह मानवा न भी 
पूजना णुरू कर लिया था । 

बश्रवण वो यथा का राजा यहा गया है जो देवा वा आपस के भगड़े 
सुतरता है। यशा का सेनापति इस राम मे उसरी सहायता करता है। 

कभी उभी मानवा बी यशिनिया से शादी भी दियाई गई है। जस विजय 
मे जता थी यश्री राजबुमारी कुपणी से शादी वी थी । 

यश वो अच्छा भी बाया गया है और भूत व समान भी बताया गया है । 
एस जगट यथा और नागा वा परुण्यवन कहा गया है । 

असुर-- जगुरा वो समुत्तनियाय मे पूबटेवा क्‍याग्या है। वे दवा से 
पहने स्प्म मे रहते थ। जब वे नतिहता से गिर गए ओर देवा से लदने लगे 
ता उनसा टब-पठ समाप्त हो गया और असुर बन गए । 


यदा 


प्रारम्पित्त बतित प्रथा मे झुछ अमाना प्राणिया व 7 का वन मित्रता है 
सरिन रत ये यम। ये रत के बरायर खतरतार और ट्युदि भी नहीं बताए गए 
हूँ । शतप्य ग्राह्मण मे उप तायक झुबर को रखा (राशमा) का राजा भी बटा 
गया है तथा अप दूसर नाम य श्वध से पुयारा गया है। मरावाब्या रे या को भया 
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आदमी जौर भाथे «व मान जिया गया है तथा बुवर की रक्षा के राजा रावण से 
लड़ाई लियाई गई है। कुपेर और मणिभद्र का रामायण म महात्मन्‌ कहा गया है। 
महाभारत के यश प्रश्न से पता चतना है जि उस समय यसा वा कितना आठटर हाते 
लगा था। यहा तक कि दुबर को चार तोकपाला म से एक शावपाल बनाया गया। 
भरहत साची मथुरा थादि म प्राप्त यक्षिणी मूतिया की गहन और बनावट देखने 
स॑ यह स्पष्ट हो लाता है शि यले जाति पहाड़ी थो। स्मिलय वा प्र*श ही गरधव, 
यश और अप्सराआ की तिवास भूमि है। वे नाच गाव म कुशव थ। यत ता 
धनी भा थ। वे लाग वानरा और भालुआ की भाति कृपिपूव स्थिति म भी नही थ 
और राशसा और असुरा वी भाति व्यापार वाणिज्य बाली स्थिति मं भी तटों। 
व मणियों और रत्ना का सघान जाततय थे पृश्वी के नीच गडी हुई विधियां की 
जातकारी रफते थे और अतायास धती हो ता 4। सम्भवत देसी कारण उसमे 
विलासिता की मात्रा अधिक थी । 
यश महान्‌ व्यापारी थ आर अत्यत धनवान भी। उाब हबताओआं कुतर और 
लक्ष्मी को धन वा दबता स्त्रीशार किया गया ! दीवाला वा पुराना नाम यधरात्रि 
था जिसम कुबर और तश्मी को पूजा होती थी। जब जनक जनजातिया से 
मिलकर ज्ञाज का भारत जनपद बना सेब इस प्रमुख त्याहार भागा गया जौर 
भगवान्‌ राम के त्रिजय प्रवेश से इसे मिला दिया गया । जस २४ दिसम्बर का 
सूय के अयन परिवतन के प्रगन त्यौहार को (जिस दिन से दित बडा होता णुरू 
हाता है) वाट म इसाट्या ने क्रिसमस परके मनाना शुरू कर दिया था। 
यहे भा माती हुई थात है कि शिकारी या क्सिन की बजाये ययापारां को 
बाला और लिपि अर्थात भाषा की सवस जथिक आवश्यकता होती है। भारत 
घी सवस पुराना भाषा पुराना प्राइत सम्भवत या की ही थी । 
अलय' के बाद धवस्वत सतु ने एफ अविस्मरणीय काय किया धा-- समस्त 
जनजातियां को मिलासर एफ केरन का प्रयान उह जनजातिया के आधार पर 
न बाटरर काय के आधार पर वाटने का प्रयत्त । इस काय ने धीरे घीर गति 
पवडी । भारत इतना वडा दे“ है क्रि दस नियम की प्रगति हम पूर ऐतिहासिक 
युग म देख मरते है और यह आज भी जारी है। जिन जनजातिया ने था जनजाने 
महापुरुषा ने राज्य स्थापित श्िये जौर याय जोर धम से शासन आरम्भ जिया 
डह क्षण्िय वण मे स्थान टिया गया और पुराने वीरां से उनरे वश को सम्बाधित 
दिखाया गया जिससे बे उनके पदचिद्धा पर चद्ध सकें । 
यह नियम बाद व मौयथ सातवाहन पल्तव क्दम्ब वाक्तटक गुप्न और 
अनेक रापूजत वशा पर ही नहीं लगाया गया मेर विचार से पुराण के जब नए 
सस्करण हुए तय पुरान वीरा पर भी लगाया गया । केवल अयोध्या का इध्वाकु 
वश ऐसा है जिसकी दो हजार वपष सं ऊपर की वशावलि हमारे पास है । ययाति 


कुछ परिशिष्द हे* 


पुरु के सोम वश को, जो पूव मे इलाटाबाद के पास प्रतिप्ठान म राज्य कर रहा 
था ऐश्प्राव माधाता ने उसाड़ फदा। जनेर साल बाद चार सौ मीत 
पश्चिम म एफ जनजात वीर दुष्यत (पवता से सर्म्वा धत, क्‍या यक्ष ?) व नागा स 
गगा तट वा उनका नगर नाग्रवहपुर (उसका हस्तिनापुर नाम ता उसके छठे वशज 
हस्तिनू ने दिया) छीनरर अपना राज्य स्थापित जिया तो उस पुर जौर तुवशु के 
सम्मिलित वश का बताया गया । दुष्पत दे बढ़े भरत पर यह वश भारत वश 
करके चला जिस कभी-कभी पौरव भी वह्या गया और समाप्त हो गया। जनक 
बप बाद कुसजागल की एक जनजाति के वार कुर ने हस्तिनापुर जीतकर अपना 
कौरव राज्य स्परापित क्रिया तो उसका वश भी भरत से जोटफर प्राचीन साम 
धश बना दिया गया। महाभारत म छतराप्ट्र आदि को कौरव पौरव, भारत सय 
पहा गया, अयाध्या के राम के वशजां फो माघाउ॒य सागर या रामेय कण नही 
कहा गया (महान्‌ माथाता सगर और राम वे उपर जि हान बुस् जादिस 
अधिक वीरता वे ताम किये 4) ? 


बुद्ध और महावीर वी पनजाति 

यही उपर वाला फामूला महावीर और बुद्ध पर जगाया गया। महावार 

पा ब्राह्मण कया देवनादा का पुत्र बताया गया और कहा गया हि उनवा भ्रूण 

देवनला थे गभ से निकावरर ब्रिशवा के गभ म स्थापित कर दिया गया । उनसे 

पिता सिद्धाथ आर त्रिशतरा को वीज वश के चातृ गांत्र का राजा बताया गया 

जो इद्याडु वश का बताया गया । इसी प्रकार गौतम बुद्ध को यातयों क॑ राजा 
शुद्धोंदन का पुत्र बताया गया जो व्थ्वाकु बण वा था । 

हम जातते हैं हि वशाती जौर कपितवस्नु दोना जगह प्रजातभ्र था। वहाँ 
राजा हाने का प्रनन ही नही उठता था। वहाँ राजा जाट कहा थे चिर सभा म॑ 
मित्रत भर थाद एन का अधिकार था। वे जनक भूमिपतिया या संद्विया म से 
एक हात थ। 

ये शश्यातु कुत व नही थे मर विचार स प्रानीन महान ये जाति के थ। 

१ दाता वी साहिय में यस् बह्त मच्त्यपूण स्थान तिप्र है। 

२ दाता यभा मे परिचय हा ना दिजात उत्तरों भारत बे जनक ये 
चत्या कौर आपतन के भी नाम टत है वियगर जन सूत्र | सा से ऊपर चत्पा 
के नाम हम अत आप दातों सम्प्रदाया व साहिय मे मिलत ह। बुछ नाम 
समान भा हैं चस बगाजो का बपुत्त । 

हे होता मटायरीर और उुद्ध जशियार पर मे जागर एजशान (“शान) 
में स्थित ये 4या में डरते थ और वहा अरता उप्फेग हत थे. याया दे मंठा 
मे या वडिय 4, मा मे न भे बरायर । 


३६ यथा वी भारत वो दन 


४ लोौना ने ग्राचीन प्राइत मे (अध मागधी और पालि जिसकी आप चलतर 
शाया यना) उपटश लिये जो सम्भवत महाय्‌ यक्ष जाति की भाषा थी । अपने 
प्रमुप शिष्य इद्रभूति गौतम के पूछने पर मलावीर ने उत्तर दिया था कि जनता 
की भापा जध मागधी वास्तव मे देवताजा वी भाषा है । 

५ मप्रिमद्र य्स जिसके चत्य सिविला और वबमातप्रर में बरणित है जौर 
जिसे पूजन युधिष्ठिर 4 भी किया था यात्रियों और व्यापारिया का दवता था। 
बोद्ध सूत्र उसका चल्य गया मे भी बताते है। यह यश भी होना का पूज्य है। 
(सम्भवत यस चत्या और जायतना से ही हिंदू माँ दर का आरम्भ हुआ है) 

६ यश महान्‌ व्यापारी और सट्टी थे । जधिक्तर जन आज भी अपने को 
बश्य मानते है। मध्य बाल मे गुजरात जौर दल्लिण के इतिहास म॑ भी हम 
जनिया का व्यापारों और सट्टी पात हैं। 

७ दाना वे साहिय म बुछ दवकुल (मॉलिर ।) भी वर्णित है परतु दोनो 
भगवान्‌ वहा जाते और उपदेश टेन से कतरात ये । + 

८ यह मानी हुई बात है रि यक्ष-पूजा वास्तव मे अवदिक है और सम्मिश्रण 
के उपरा'त ही यल देवताआ को आदर मित्रा है। शिव, गणपति स्कद दुगां 
ऐस ही दवता हैं जो वाद म भानव धमर से पूज गए ) वेद और वेलाग मे मादिरा 
का वणग नही है और यक्षा मं आरम्भ से देवताआ का वणन है जिह फूल पत्ती 
चादन और अगर से पूजा जाता था। यह मानी हुई वात है कि मूतिपूजा एबं 
बनाय प्रथा थी जो यक्षा से मावव धम मे अपनाई ग्रई। मूर्तिपूजा भी प्राची 
दक्ष पूजा स निकली क्‍्याकि हर तीथकर एक विशेष दुश् से सम्बाश्चितत टिखाया 
गया है। प्राचीन चत्य भी पूजे जाने वाले दृश्त ब॑ चारा जार इटो का गोल प्रेर 
या स्तूप था। संस्कृत मे चत्य का जथ हो पवित्र इस है। धम्मपद मे उटेन 
और गोतमतर पूजास्थला का झवख चेतिय (दुश चत्य) कहा गया है। इ ही चत्पा 
मे आगे चलरर बुद्ध के अवशेप पूजने वे लिय रखे गय और फिर तीथकरा और 
बुद्ध वी मूतिया । 

६ मूततिया से भी लगता है कि व बुत सम्भव है यश्न जाति के 4 । 

१० यक्षराज वुबेर जनिया और वौंदो के सेबसे जधिक पूज्य देवता है यह 
दाना के साहित्य स स्वयसिद्ध है । 

११ जनिया की सबसे पुरानी रामायण प्रमचरिय मे विमलमसृरि ने 
वात्मां्रि की राससा को निदयी लिखान वी बुराई की है। रालस (यक्षा वी 
एक शाखा) रावण कुम्मकण आदि को उसम शाझ्ाहारी विद्याधर दिखाया हैं जो 

अहिसा भ विश्वास करत थ। भगवान मदावीर की जनजाति को उहोने बुरा 
नहा लियाया । 

१२ ब्रिसमस वी तरह पुरानी यक्षरात्रि को मानवा न राम की विजय मे 


कुछ परिशिप्ट ३७ 


अयोध्या वापसी मानकर दीपावली मनाकर पूजा। उसके सस्कार यहा के 
निवासिया के मन म इतन गहर थे कि महावीर जी के मरण दिवस का रूप लेकर 
बह जनियां का भी पव बन गया। 

१३ प्रमुख शिप्या को गणधर कहा गया है जिसका अथ है जनजाति 
(क्वील) का मुखिया । 

१४ वौद्धा और जना का दक्षिण म इतनी जल्दी प्रचार क्से हथा यह 
आश्चयजनए है । प्रत्यक्ष लगता है कि मगध और पूर्वी उत्तर प्रदश वासिया का 
एक बहुत वडा भाग दक्षिण म रहता था जो उनकी जसी भाषा बोलता था और 
जिनके बसे ही रीति रिवाज थे । कया यह यथा के दक्षिण पलायन का सतत नहीं 
है ? बया यक्षा म पत्ा ब्रह्मवाद दक्षिण स भक्ति का रूप लेकर फ्रि लौटकर उत्तर 
विजय करने नहीं आया ? 

१४ वीर या बरहा आज भी लोर म यक्ष देवता को पुकारा जाता है। 
हनुमान को पूजन पर महावीर नाम मिला (बडा यक्ष)। इसी प्रकार जैनिया के 
बारहवें तोचरर वधमान जब वेवल्य को प्राप्त हुए तव जन ने उह भहावीर 
(वडा यथ) का नाम दिया। वानर और रक्ष ता यक्षा वी उपजाति थी, क्या 
सातू भी या का एक कुल था २ 

१६ गौतम बुद्ध के उत्पन होन पर उनके पिता शुद्धोदत उहह शावयवधन 
पर के चत्य में आशीर्वाट दिलवाने ले गए थे । 


द्रविड 


तमिक्ठ के व्यार्रणाचाय ने अपन “याकरण म यहा तीन ही जातिया का 
उत्वेख क्या है-- मवकल, देवर और नकरर या नागर । शुद्ध द्रविड या तमिक्र 
लाग मत़त बह गय हैं। 'देवर ब्राह्मणा व लिए आया है और नागर यहां के 
आदिवासिया के लिये, जिनमे नाग जाति के लोग भी सम्मिलित हैं । जिसी समय 
दक्षिण म नाग जाति का बहुत प्रभाव था जौर व बडे शक्तिशाली थे । परतु धीरे 
घार द्रतिडा न उनको आमसात्‌ वर लिया जौर आज उनका नाम ही अवशेष रह 
गया है। बुछ आटिवासी जातिया जाज भी पशाडा और जगला म निवास वरती 
हुई पाई जाती हैं जस नीलगिरि की टाडा जाति जो सभवत प्राचीन नागर जाति 
वे वशज हैं । 

आज भी दतिण भारत म तीन प्रदार वी मुखाइति के लोग मित्रत हैं 
जिमम उतवी जाति का भान हाता है। आय लोग जिह देवर कहा गया है 
अपेलाइय यार रग के हांत हैं। उनका वद लम्बा हाता है ना ऊची और 
नुकीी हाती है होठ पतले और वाल सम्ब तथा मुलायम हास हैं । शुद्ध द्रविड 
लोग जटिवासिया से भिन्न हैं। वे न अधिदर गोर न एवम वाले पर गद्ूण या 


डेप यक्षा वी भारत का टेन 


लाल रग हे! मभोते वद के लम्ब॑ सिर और ऊँची नात वाले हात हैं । वे रपरग 
मे दक्षिण वे जाटिवासिया की अपशा आयों से अधिक मिलत जुलत हैं । 

आलिवासियां में भा अनक जातिया व लाग मितत हैं। नौलगिरि के टाटा 
लाग सावल रग व हृष्ट पुष्ट होते हें । उनकी नाप माटी लखाट ऋुप्ा हुआ कौर 
शरीर बाला से भरा हुआ हाता है । इसपर विपरीत मरबर बहा, दृस्पर आहि 
जातिया वे लाग काय माटी जोड़ी सार और माटे हाठ बात होते है जौर ठृछ 
बातो में अपीका वी नीग्रा तातिया स मित्रत जुलते होत हैं । 

तालरप्पियर पे मसु व आठ प्रशार बा विवाह गिनाय हैं। उनमे द्वविड़ देश 
में गाय प्रसार वा विवार प्रचतित है जा गायन में आर विवाह प्रथा में हमार 
साथी हैं। अधामत्राई विश्वविद्यालय बे तमित्र रिसत्र के भूतपूव प्रोए्शर ए राघव 
आयगर ने 7775007) ० वयय॥। मतमित प्रजाति वा ग्राधवों (या) वी एवं 
शाया माना है उतम ग्रायन कामगरीवन शित्प जोर वला वो समानता दयपर । 
विवाह की यही विशेषता यक्ष (रक्ष) सरदति वी थी । प्ूपनया ने राम से विवाह 
बाय विवेटन अपनी कुल प्रथा व अनुसार विया था। सार पश्चिमी ससार मे यह 
प्रचलित है । 

मनु ने आपसी छाँट से विवाह यो गाधव विवाह नाम दिया लेक्नि इसको 
वासना से प्ररित कहन्‍र इसवी बुराई का है! 

शित्प और कला ”विड भाषा व॑ शब हैं । (पुरानी प्राइत या यक्ष भाषा वे) 
जा बाद मे सरहत म प्रयुक्त हुए । 

दक्षिण म जा बुछ है वह जायाँसे पुराना है आय उसे नहीं ये गए। 
का््तिकेय (सुप्रह्मप्य या पण्मुय) आय नहीं यक्ष देवता है जौर उसकी पूजा मक्ष 
और राक्षस अपन साथ ले गए जा जाज सार दिण भारत म फ्ली है । 


गधव 


गाधव यक्षां वा ही एक उप ठुल था। वदित युग मे २७ गधर्वों वा 
उल्लख है। याश्चवों का राजा भी बुवेर ही है । अप्सरा यवरा बे साथ गाधवों 
में भी मित्रती है। स्वय स्रधर्वी अप्सरां के समान सुदरी होती थी ।! ये 
मूजवात पषत पर रहते बताएं गए हू जो वश्मीर के ऊपर है। य साम उयाते थे 
भर उस दवा को बचत थे । 

फिर ये भी नीचे उत्तर जाए थे। हिमावय की तराई म इनवे बड़ शक्तिशाती 
राज्य भे ! जजिवतर मानव राजा जार सम्राट इृट मित्र बनाकर रखत थे। 
पुरुरवा (लगभग ३०४० ईसा यूब) से लेकर अजुन, भीम (लगभग १४५० ईसा 
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घूव) तक इनक शक्तिशाली राज्या का वणन है। गाधवरात्र चित्रथ अजुन के 
समान वीर और उसका मित्र था। पण्डवा के वनवास के समय उसने कण समत 
सव कौरवो का हरा कर वदी बना लिया था | विश्वायसू हाहा हूहू आय महान 
गधवराज थे। सरस्वती पर गरधर्वों का तीथ था। 

गधव गाने बजाने के बहुत शौकीन थे । राजा विश्वावसु बड़ा अच्छा इत्य 
करता था। सगीत का नाम ही ग्रध्वव वेद कहा गया है। ग्रापव पू्तों तथा 
रंघम के वहत प्रेमी थे। वत्र तथा गुहाआ मे रहत थ। य भी यत्रा के समा 
वृतयूजा करत थे । 

पण्डिता न ठीक ही सुभाया है कि गघव और कदप वस्तुत एक ही शद 
के भिन्न भिन्न उच्चारण थे। बाद मं वदप गधव दवता मार या कामटव का 
नाम हो गया। न जान किस बुर मुदत्त म मनोजमा दवता काम ने शिव पर 
वाण फ्वा था | शरीर जलकर राख हो गया जार 'वामन-पुराण (पष्ठ अध्याय) 
का गवाही पर हम मालूम है कि उनका रत्नमय धनुप टूटकर खण्ड-खण्ड हा धरती 
पर गिर गया। जहाँ मूठ थी, वह स्थान रुक्‍म मणि से वना था, वह टूटकर धरती 
पर गिरा और चम्प वा फूथ बन गया | हीरे का वता हुआ जो नाह स्थात था, 

बह टूटकर गिरा और मोलसरी क मनाहर पुष्पा म बदल गया । अच्छा ही हुआ। 

इद्धनील-मणिया का बना हुआ कटिन्दश भी टूट गया और सुदर पाटल-पुष्पा म 
परिवत्तित हा गया। यह भी बुरा नहीं हुआ । लकिनि सजस सुर वात यह हुई 
कि चद्शात मणिया का बना हुआ मध्य-दर्श ट्रट+र चमली बन गया और विद्रुम 
वा बनी निम्नतर काटि बला बन ग्रयी-- स्त्रय का जीतन वाला कठोर धनुप जा 
धरती पर गिरा तो कामल फूला म बदव गया । 

रसम पता चलता है कि गधर्वों को पुष्प बहुत प्रिय थ जौर उहान ही 
भारतीया का विभिन्न पुष्पो से परिचित कराया। 


किन्नर 
तिशज्लर भी यश, गे थव के समान कि्रात प्रजाति के पावत्य लोग हैं। 
महाभारत वे! वन-पव मे इन जातिया वी चर्चा है। किराता को नुझ्ीली चाटी 
वात, सान वे रग के, कच्चा मास और मछती खान वाला बताया गया है। 
फ़्न्विर हिमालम मे रहत थ। जातका व अनुसार व चद्ध पपत्त भाघमादन 
मस्यारणिरि और भवूठव पवता पर रहत थे ॥१ जातऊ हो बतात हैं कि व जाच 





॥ शविक मायथालोंनी पृ०45-57 
2 कानिटास बुमास्सभवा 8 
3 जातक ग्रम्पाटर कॉल खष्ड 4 न०९३$ यू०8५ 82 


४०. यक्षा वी भारत को देन 


मे घूमते थे जौर वाण व लेखन म द्िप्रर युगल पाया जाता है।* प्राचीन इण्टो 
नशियन भादिरा मे भी व दा जाडा वे रुप म 'किसर युम्म युग्म हर्गाए गए हैं।? 
एप जातक बधा मे दिन्नर किधिरी का असीम प्रेम टियाया गया है। दूसरी कया 
मे माता पिता के वन जान के उपरात शिपु को विन्नरा द्वारा जुप बराना उतनी 
सहृदयता दिखाता है। 


फिन्नरा वा अधिय्तर शित्प मे घोड व मुख वाला मानव यथा मानव ने मुय 
बाला घाड़ा टिखाया गया है। इसा बारण मोनियपर विजिम्रम्त, डाउसन और 
पिनयीद ने उह कात्पतिय प्राणी माना है। उनने हृष्टिपोण वी आानाद बुमार 
स्वामी + आलोचना वी है। हमार साहित्य मं भा अश्य मानव वा वणन है। बट 
मे टघ्यडच मुनि हैं जिनवे अश्य वा सिर था जौर जिहान जश्विनीउुमारा शो 
मधु विद्या सियाई थी। अश्विना को भी उगह तगह अश्य के मु वाला वहा 
गया है। बुभारस्वामी ने जश्व मुखी पुरप-तारायण जौर विष्णु के हयशिरस रुप 
वा खाज तिवाला। वाध गया साथी जौर पाटलिपुत्र क शिल्पा मे यत्रिणी 
अश्यमुखों उनसे औँपा से ने छिप सती । 


बाण की काटस्परी में बवा में आखट खतते क्च्विर और विश्नरी अश्व मुखी 
है।! कालिटास न किन्नरा को मातव शरार पर घोडे के भुय्य बागा बताया है* 
भर यही जमरवोप मे तिया है।! माघ ने शिशुपाववध मे विश्वर घोड़ ने मुख 
चाले और घाड व मुखौरटे व साथ टर्शाए है । 

इन और अय उटा”रणा से यह स्पष्ट है कि यह विरात-दुल मानव था 
और भश्वा का मुखोटा पटतरर विचरण करता था। उसी प्रकार जस बानर 
कुल बदर का मुणौटा लगाता था और क्रक्ष कुल रीछ का। य दोना भी 
किरात प्रजाति वे थे जो रासमो वा अुसरण कर दलिण मे पहुच गए 4। जब 
बहुत समय वीत गया और दव यश ग्रधव क़िप्नर का भेद मिट गया बंवल 
मानव जाति रह गई तय समय की दूरी क कारण य काल्पनिक प्राणी बन गए और 
कुछ कलाफ़ारा न जश्व मुप्री मानव के स्थान पर मानव मुखी अश्वा को शिल्प मे 
उक्रा। अय न मानव मुखी अश्व के स्थान पर पक्षी का निचला धड़ बसाया। 
समय की इसा दूदी ने दवा यक्षां गाधर्वों आदि को स्त्रग मे पहुचा लिया जौर 
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देवा की अमरावती अफगानिस्तान के स्थान पर यक्षा की लीलाभूमि गगा के 
विभिन ख्लाता के मध्य स्थापित कर दी । 

फितर वाद्य के शौकीन थे। वे सिर पर मुकुट परनते थे जौर उनके हाथ 
में वीणा थी !! इसी भाति अग्नि पुराण ने भी कितरा के हाथ मे वीणा दी है ।* 
पत्थर म विन्वर बासुरी लिए भी उकेर गए ह॑ जौर पात्र सेव काल के शिल्प ने 
उनके हाथ मं शय जौर भाभ मजीर दर्शाए हैं। विष्णुधर्मोत्तर ने क्निर के हाथ 
मे कमी विशप वाद्य का सम्बंध नहां बतलाया है केवव इतना लिखा है वि 
कित्ररा को गीतवाद्यस्रयुक्त सगीत के बाद्या का पकडे दिखाया जाना चाहिए। 

कितिरा का शिव की दक्षिणा मूर्ति का पूजक बताया गया है।* कुछ स्थला 
पर दे बुबर वे अनुचर बताए गए है।* अय स्थला पर व सुत्रह्मष्य वे परिवार 
देवता दिखाए गए है।* बुछ स्थाना मे वे इपिशक्षेत्रा के रक्षक माने जाते ह।* 
जना न उह अपन व्यातर देवा की सूची म सम्मिलित क्या है जौर विशेष 

महत्त्व वी वात यह है कि तीथकर घमनाथ स सम्धाधित यक्ष को किनिर नाम 

टिया गया है। 

कितरों को अनक चित्रा म भी दर्शाया गया है। अजाता गुफा न० मे 
एक विनर वीणा वजा रहा है जौर उसकी क्तिरी भजीर बजा रही है। व 
वोधिसत्व जवलाक्तिश्वर जा उनके पास लालित्य से खड़े है, का मनोरजन 
कर रहे हैं। अय चित्र नालटा, पहाडपुर, एहोल, महावलिपुरम्‌, काचीपुर्म्‌ 
रामश्न्रम्‌ आदि के मादिरा म पाए गए है। 


घातरशना 


* 'वातरशना झुछ लिगिम्बर जमा शद है। जथ है हवा ही जितय रशना 
या मेयल्ा है--- नग्न । य मुनयो वातरणना (जूति देवजूति, विप्रयूति कृपाणक 
करिकब, एसश, ऋ्ष्यथग) तस्बेट १० | ११ | 5 के जपि हैं। य अगस्त्य, 
वशिष्ठ आदि वी भाति 'बुम्मज हैं। वुम्भ स्थ्री के गर्भाशय वा वहते हैं। कोई 
स्प्रो प्रधान समाज (म) जा जाय सभ्यता के अतगत नहा थे, और जहाँ पिता 
अनात हुआ करत थे ये उत्पत हुए हांगे एस दुछ प्रामाणित्र विद्वान मानते हैं) 
माएन जा दडा मे प्राप्त तालाया को दयकर जनुमाव किया गया है कि य प्रिसी 
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पुरा इतिहास मे यक्ष 


भारत वा पुरा इतिहास जानने के लिए पुराण और महादाव्य भण्डार यृह 
हैं। पुराण म गर्षोक्ति है और सही है शि पुराण शा पारायण विय विचा दद का 
अथ नहीं समभा जा सकता। वदबव्यास ने लिखा है. जा कोई सागापाग वेद को 
ता परे परतु पुराणा का जध्ययन न बर, वह विद्वान नहीं हा सक्‍ता। चंद 
लत्लित साहित्य है, काव्य है। उसमे जो क्ही-वही इतिहास वा वणन है या समय 
का वणन है या लखक का वणन है वह बिना पुराण में वणित इतिहास का सालभ 
जाने बिना समझ म नहीं आ सकक्‍ता। जिन वेदब्यास न बंद वा सकलन क्या 
है, बाहाने ही पुराण का,' और बिना साच समभे उहाने एइवनी गहन वात नहीं 
कही हागी ।२ 
पुराणा का बीज बैदिर काव मे भी विद्यमान था। पुराण वी परम्परा तय 
भी धी-- 
“ऋंच सामानि छदासि पुराण यजुपा सह।  (अथववंद ७१ | ७ | २४) 
अर्थात्‌ वेदमत्रा को रचना सर पहले पुरानी क्याआ वा वहन का चलन 
था। उडी क्थाआ को एक्च करके बेदयास ने पुराण सतत क्या । 
पुराने ग्रय मे वहा गया है हि जा बट, बदाग उपनिपदा के साटिय को 
ता जात, पर पुराणा को न जाने, व विचश्ण नहा हो सत्ता । इतिशस जौर 
पुराणा बे अनुशीलन से बंदा की छानरोन करनी चाहिए | जा व्यक्ति इतिहास 
पुराण थी परम्परा को कम जानता है--- जत्प-श्ुत है--उसस वद डरा वरता है 
बयाकि वह समभता है कि यह अल्पच मुझे चाद पहुँचायगा । 
यो विद्याच्चतुरों वेदान्‌ सागोपनिपदा द्विज । 
न चेत्‌ पुराण सविद्या नय स स्थाद विचलण । 
इतिटासपुराणाम्या वेद समुपव हयत्‌ । 
फिभत्पत्पश्षुतादेदा सास प्रहरिष्यनि ३ 
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डंडे यक्षा वी भारत को देन 


पुराण शाल वा अथ पाणिनि ने 'ुरा भवम्‌ अथात्‌ प्राचीन वात मे होने 
वाला बतताया है। पुरा नव भवति अर्थात्‌ जो पुराना होकर भी नया होता है 
वह पुराण है-- यह महपि यास्क का कथन है। वायु पुराण म लिखा है पुरा 
लनति जा प्राचीन काल भ जीवित था। पद्म पुराण के अनुसार 'पुरा परम्परा 
बष्टि कामयते । इसक्गा जथ है जो प्राचीन परम्परा की वामना करता है वह 
पुराण है। ब्रह्माण्ट पुराण की व्याख्या समस्त सटीक बढती है-- पुरा एतस अभूत। 
अर्थात्‌ प्राचीन काल म ऐसा हजा था ! 

श्री राधवाचाय अपनी पुस्तक भारतीय इतिलास का मिंहावलोकन म पृष्ठ + 
पर यात्रवल्क्य स्मृति व छादांग्य उपनिषद्‌ क वाक्य देकर विखत है कि विश्व 
बी अप्टादश पिद्याजा मे एवं प्रिद्या क सप मे उहाने (विद्वाना) न उस (पुराण) 
बी गणना की और समाजधारक धमर के चतुदश सिहासता मे एक पर उसका 
स्थापित किया । अपौस्षेय (वेद) चान क समकक्ष उसकी प्रतिष्ठा की । परम्परा 
क्रम से उसका अध्ययन व अध्यायन चता चतता रहा। युग युग मं उसका सद्गुलन 
और सम्पादन होता रहा । 

पुराण मे क्‍या होना चाहिय यह उसा मे वर्णित है-- 

सगश्च प्रतिसगश्च वशोमवतराणि च । 
वशानुघरित चव पुराण पचलक्षणम्‌ ॥ 

पुराण के पाच लक्षण हैं-- (१) सृष्टि की उत्पत्ति (सग) (२) प्रदय और 
फिर सृष्टि (प्रतिसम) (३) देवताआ वी उत्पत्ति और वश परम्परा, (४) मवतर 
(विभिन्न मनुआ का काल) (१) मनु के वश का विस्तार । य सव भ्राचीत इतिहास 
के भाग हू । 

पुराणा का जिन विद्वाना ने गहने अध्ययन किया है व महान पुराणत 
पाजिटर आई सी एस क॑ कक्‍्यन स सहमत है कि मूल पुराण वदब्यात्त द्वारा 
सम्पादित एक था | सक। वर्षा बाद ब्रह्मा विष्णु महश का पूजा के प्रवश के 
बाट उनके अनुयायी पण्डिता न उस अपने दृष्टटेव की पूजा में बनाकर अनेक ग्रथ 
रच टाल । 

पाजिटर और अय विद्वानां न एक जय महत्त्वपूण वात बताई। भूल पुराण 
किसी और भाषा का ग्रय था । एज जो अद्वारह पुराण प्राण जाते है व इसका 
सस्द्ृत म अनुवाद है । यह उहाने पुराणा की सस्‍्दृत मे काव्यगत जनक कमिया 
को दर्शाते हुए सिद्ध किया । वदिक भाषा पटा विखा की भाषा थी और पुराण 
जन भाषा थी । तभा वाद म पण्टिता न जहा कि पुराण वेद के गहन तत्त्वा का 
जनता को समभान के लिए रचे गए थ। 

मूल पुराण की भाषा क्या थी ? वदयास्त न लिखा है कि सूत जौर मायव 


पुरा इनिहास म बरक्ष ४५ 


का क्तव्य था दि व पुराण को वण्ठस्थ रखें । य दाना जातिया वेत्न्याह्य थी। 
क्या इनरीं भाषा मागधी थी, भूल प्राह्ृत ? हिंदी के पराणिनि महान व्याकरण, 
स्िथोरीदास वाजपेयी न सिद्ध क्रिया है कि हिंदी सस्ट्ृत स निवली भाषा नहीं 
है व्याकि दाना वी व्याकरण भिन है। प्रारम्भ म एक भाषा थी मूल प्राइत कह 
सबने हैं व्याकरि प्राइत बाद मे भी हमार सामत आती है । वह प्राहतिक भाषा 
थी, उप्त सुसस्कृत करके सस्द्वत बनी, पर वह ऊपर वे तबके की भापा रही | मूल 
प्राइत अनव जन-जातिया म बोली जान के कारण जध मागधी पालि प्राइत 
अपब्रश आदि भाषाआ भ परिवर्तित होती रही ।! डॉ० रामवितास शमा ने अपने 
महानु ग्र-थ 'भारत वे प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ३ खण्ड म यह दिलाया 
है कि मूल प्राइत से ही तमिझछ, जादि तथावथित द्रविड भाषाएं निकली है। 
और आज वे कुछ दक्षिणी विद्वाना की भी यही प्रतिस्थापना है । हो सकता है यह्‌ 
भाषा यला की हो और उटही के साथ द्लिण गई हो । वहा अलग थल्रग पडक्‍र 
उम्तता स्वतत्र रूप से प्रस्फुटने हुआ हो । 


कुबेर 

या के अधिराज वुपेर का सबसे पहले वद पुराण और महाकाव्या म वणन 
पाया जाता है। जिस प्रकार मुल इद्ध ने दद जनजाति वो अपनी सहचर असुर 
जनजाति वे' पजे स छुडाबर उस सस्कृति वी पहली सीटी पर पहुँचाया था उसी 
भतार कुबर न यू जनजाति को व्यापार बटाक़र स्वण को पोज वर सभ्यता 
और समृद्धि की चोटी पर पहुंचाया । उसवे निवासस्थान को अथववैल मे प्रह्मपुर 
(यश वा ब्रह्म पुराना पर्याय है) कहा गया है। इस पुरी वी विशेषता यह है वि' 
“मर अमृत का निवास माना जाता है। यहां गया है कि इस पुरी म हिरष्य वा 
बोश था। बुपेर के स्थान मे सुवण वा अक्षय कोश माना ही जाता था ।? 

यभा वी दव जनजाति पूरा सम्मान देती थी और गधों (यक्षा के साथ 
वी जनजाति) के द्वारा उनसे व्यापार बरती थी । जो वणन बुवर की राजधानी 
अवय्मता का है हो इद्ध बी अमरावतो कय पाया जाता है सिवाय अमृत और 
सप व काश को छोड़कर | कुप्रेर को हद्र का मित्र माना सया है और शिव से 
भी उसरो मित्रता थी । 

लेकिन बटिए काव वे अत मे यक्षा से प्रतिस्पर्धा हात पर बुबेर को राभस 
बताया है, पापिया और डाठुआ व राजा बताया है ॥ उससे गण बच्चा मे बीमारी 
फतात॑ हैं। बाल भ यद्षा वो रोगा का दवता बहा गया है । 


] विस्‍्वार से 'भाषा और यस' अध्याय में बण्ज है। 
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४६ यक्षा वी भारत को देन 
गणेश 


किरात प्रजाति (भाट म्रमा) के अनेक गेण (जनजानियाँ) उस समय उत्तरी 
भारत मे रट रही थी-- यल ग्रथव फ्निर गुह्मक किपुर्ष, भाट पिशाच 
लानि | यला के अधिक प्रयल होने पर इन गणा न भी बुय्रेर को अपना गणपति 
या गणेश मान लिया और उसी पूजा करती आरम्भ कर ही ।१ महाभारत मे 
पुबेर फ्ौ बृष्ठ रथाना पर गगश क्श गया 8 है 

फाशी या भी यक्षा ने बसाया था। वहाँ इनया नाथ गरत सुषण आहलि 
जनजातिया से टफ्रात हुआ जो दसता जितनी सम्य ता यही थी परतु सय्याम 
बहत था । व शिव को पृजते थ। पुराण बौद्ध और तन ग्र था मे एस सघप का 
बणन है विसम शिव व गण विजयी हुए और यक्षा करा काशी नगर वी सीमा से 
बाहर कर टिया । यह एक तरह से घनी जौर निधन वा सघप था। 

लक्िन थोड़े दिना म यक्ष सम्यता ने इन जनजातियां पर विजय प्राप्त की । 
बुचेर गषश वा रूप धारण कर फिर पुजने लग। यहां शिव पुराण की गाथा का 
अभाव लगता है जिसमे शिव ने गठश का सिर वाट लिया था परतु पावती 
(पत्रत-पुश्री) के कटने पर त्थाथी का सिर जोड़ लिया था । बुबर का हर स्थान पर 
शिव क बरायर होने का वणन है। परतु जतभूक्ति के उपशत बह गणश के 
रुप भें शिव और पायता का अयाबिज पुत्र मान तिया गया ।! पावती ने अपने 
शरीर के उबटन का मूर्ति वतायर उस सजीव क्या यथा।? 

बुवर के ऋद्धि और सिद्धि दा पत्वियाँ थी। वही गगेश की हैं। वही 
रग लाल लम्बा वाहर को निकला हुआ उदर चार हाथ थौर चारा हाथा म वही 
बुपेर के पक्ष शख चक्र जार जकुश । गणेश को शुभ का दवता बुबेर के समान 
माता जाता है। कोई भी काय करने से पहले श्री गणशाय नम लिखकर या पूज 
कर आरम्भ विया जाता है। वही बुबर के साथ था और आज भी अनेक लांग 
श्री वुप्रेराय नम जिखकर वाय जारस्भ करत है। बुपाण कात के रित्प मं 
कृपर और उनकी पहनी लट्ष्मा का सूर्ति पाई गई है। वहीं ग्रुप्त काल म॑ और 
आज तक गगजश लक्ष्मी के रूप म॑ टिवाती के दिन पुजत है । 

जहा भारत के जपिकतर वासियों क लिए ग्रगश शुभ के देयता थे वहा 
देव तथा उनसे सम्बा धत जनजातिया व लिए व विध्तकारी कहे गए है। गणंश 
उनके काम मे वि'न डालते है अथात्‌ यक्ष जादि से उनका सधप होकर हार होती 
हागी । 
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पुरा इतिहास मे यलल ४७ 
कातिकेय 


गशश ता पूजनीय देवता का नाम है। कितु कातिकेय हाड मास के मनुष्य 
हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में यह विशेषता रही है कि जिस व्यक्ति पर 
वचपन म दु ख पडे हैं था जिसे अपना जीवन स्वयं वनाता पडा ह॑ वह महान्‌ 
व्यक्ति वर गया । इद्ध को अपने पिता द्यौस से लडता पडा । स्वायम्भुव मनु को 
अपना नीड नए स्थान पर दसाना पडा । परृथु का पिता बेन की हत्या के बाट 
छिपकर रहना पडा । ववस्तत मनु को प्रलय का सामना करना पड़ा। दोना 
सावभौम चक्न्वर्ती माधाता और भरत का बचपन भी दुखा मं वीता। माधाता 
को माता वी कांख फाहकर जम देना पडा जिसम मा मर गई। भरत का 
शबुतला का दष्यत के न पहचानने के बाद मारीच ऋषि के आम म जाम 
हुआ । संगर का भी सौतेली मा न विप देकर मारना चाहा । राम जध्ष्मण का 
अनंक वप विश्वामितर क॑ आय्रम मे माता पिता स दूर बिताने पडे । इसी प्रकार 
कार्विकेय का जम ग्रगातट पर एक सरकण्डे के वन म हुआ था। उसके ये 
मावा पिता उस वहा छोड गए थे और उसे छह कृतिका बहना (यक्षा की एक 
उपजाति) न पाला था। इन माआ के कारण उसका नाम कार्तिकेय पडा । वह 
वैड़ा हृप्ट पुष्ट बच्चा चा, छह माओ का दूध पीन के कारण उसका नाम पण्मुख 
भी पट गया ! जाय चलकर वह ब्रह्मा का बेटा ब्रह्मण्य या सुब्रह्मण्य भी प्रसिद्ध 
हैआ। बस उसका नाम स्कद रखा गया। इतन नाम उसके पुराण और महा 
नाव्य मे मित्रत हैं। साथ ही उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और श्रीलका म॑ भी 
उसके ये नाम प्रसिद्ध हैं। 
सतद आगे चलकर यला के एक कुल का नेता बना । उस समय चौया 
देश्मुर संग्राम हो रहा था और तारकासुर से देवगण हार रह थ। देवा ने मित्र 
जा से सहायता मांगी । यक्षा न सम्राम मं भाग लेन से मना कर टिया, परवु 
ीविक्य ने 'दय रक्षामि का नारा देकर सहायता देन का बचन दिया । उसके 
नैतत्व अनक ग्रणां, कुछ यल गधव कितर नाग, पिशाच भूत लादि ने हद 
8 कह के लिए प्रस्थान किया । वे सब रक्ष या राखस कहताए। इद्ध ने 
जा 9080 लय को पूरी देवसेना का संनापति वना दिया । भीषण रण 
का्िकेय पेय मारा गया ओर असुरा वी शक्ति तोड दी गइ। देवा न 
088 इृद्स्‍ पद क लिए चुन लिया । (इंद्र चुना जाता था | आग नहुप भी 
का क्लिक 5 तभी कसी ऋषि या राजा के प्रसिद्ध हा जाने पर पुराने 
अप्याण को भ्रेजता है की चिता लग जाती थी और वह उस पदच्युत करत कसी 
जता था। विस्तार के लिये दखिये 'भारतीय पुरा इतिहास काश ॥) 
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४८ यक्षा वी भारत वा देश 


जिन रक्षा या राउसा न ल्वा वी रखा का थी, व ही ठुछ समय बाद टेवा 
के जिए भार वन गए। कार्तिकेय ने देव र्मणिया के साथ जामोद प्रमोद करना 
आरम्भ कर लिया ।! महाभारत म इंद्र ने वज्थ से स्कद पर प्रह्मर किया । 
उच्तर वहित वाल मे राखस यसुरा का पर्याय वन गया। उत्तर-पश्चिम भारत मे 
देवो और राक्षमों म शक्ति परीलण हांन लगा। सस्द्धत साहित्य में कातिक्य वा 
चारा बा सरदार आटि अपगद कहे जाने लगे। राशसा के दक्षिण जाने के साथ 
साथ कातिकेय की पूजा उधर हाने लगी और आज भी वे दल्िण तथा श्रीलका के 
पूज्य देवता ह। गुप्त काल तक उन प्रभात्र मध्य भारत म था तभी चड्युप्त 
विक्रमादित्य के वेट और पाते वा साम दुमारगुप्त और स्फट्गुप्त रखा गया था। 


दक्ष प्रजापति (लगभग ३१५० ई० पुष) 


यक्षा की शक्ति और सभ्यता उत्तर मध्य भारत जोर पूर्पी भारत म फ्वती 
जा रही थी। मनुजा ने सरस्वती तट पर प्रथूदक (पेहोवा) के पास नई देव 
बस्तिया बसाई थां। प्रलय स कुछ पहले दक्ष प्रजापति के समय शिव वी पूजा न 
करने पर उसके यद्र का वि*्वेस शिव के प्रधाव गण वीरभद्व न क्या । “मद्र 
यथा मे टेवा के आय वे समा सामाय जन को सम्बोधित करते का शाठ था।* 
बुद्ध आदि को भी भद्र कहा गया है। सस्कृत नाटकों मे भी भद्र नाम रू पहले 
सम्बोधा के लिए अनेक स्थला पर प्रयुक्त हुआ है। कुबर के प्रधान जनुचर 
मणिभद्र पूणभद्र जादि की पूजा बुद्ध और महात्रीर के समय तक उत्तर श्रदेश 
और मगध म अनेक स्थाना पर हाती थी । ब॑ यक्षा के कुवेर के बाट प्रसिद्ध राजा 
थे जिनके मटानु कार्यों के कारण उनकी पूजा झुवेर के समान होने लगी थी। 
वारभद्र भी सम्भवत देश के समय यश्षा का राजा था। 


प्रलय (३१०२ ईसा पुष) 

३१०२ ईसा पुव म प्रलय हुई। अनेक वस्तिया उजड़ गइ। कइ जनजातिया 
नष्ट हो गई । मत्त्य जनजाति के कारण ववस्वत मनु ऊचे पत्रता पर चला गया 
शायद नाहन के पास॥ यक्ष गयब लोक मे उसे शरण मिली। दा महान 
सभ्यताजा का सम्मिवण हुआ और वहाँ अनंक्र वय विताकर मु पृव की आर 
चलता हुआ सरयू के तट पर उतरा जहा उसने जयो"या नाम की नगरी बसाई। 
मनु का किरानत कया से विवाह हुआ यक्ष सम्यता ते उस पर बहुत ग्रभाव डाला 
तथा उसके बौद्धिक क्षितिज को बहुत विस्तृत क्षिया | बड़े पुत्र इदवाकु मे यक्ष 





] ब्रद्य पुराण 8 

2 यक्षा की भाषा पत ली जाने पर शायट द्ाय प्रजादि क॑ समान एफ भत प्रजाति दा भी 
आम हो जाय ' 

3 अरुण एविहासिक भाज्तियो का कोश 


पुरा इतिहास म यक्ष ४६ 


ताम का प्रतिविम्व भलक्ता है । 

मनु ने नए मानव वश को जम दिया। उसके साथ यक्ष, दव, नागर, गधव, 
गरुड आटि अनक' जनजातिया के व्यक्ति उतरे थे। वे सर अवगर अलग जातिया 
कहलान के स्थान पर मनुषुत या मानय कहलान लगे। इस जतभुक्ति से अलग- 
घदग भी जनजातिया रही अपने पुरान तामा के साथ, पर भविष्य इस नई मानव 
जाति का था। 

इस पर सवस अधिक प्रभाव यक्ष सभ्यता का था, फिर नाग सभ्यता का । 
बुवेर, मणिभद्र, पूण भद्र आलि की पूजा फ्लीौ उधर मणिनाग मनसा आदि की । 
वाट मे यप्ष प्रभाव के कारण ही बंद म ब्राह्मण क्मकाण्ट की उर्त्पत्ति हुई ) सीधे 
साठे वह चात में क्मकाण्ड ज्ञ प्रवश हुआ 


प्रलय के कुछ बप बाद 


प्रलय के वाद मनु अपनी पत्नी को लेकर जयाध्या मे आया। उधर चादर 
देववु लगुए वृहस्पत्ति की पत्नी तारा को भगाकर ले गया जौर भंसुरा वी शरण में 
चला गया। पचिवा तारकामय देवासुर सग्राम जारम्भ हुआ। प्रतय के बारण 
लोना की शक्ति क्षीण हो गई थी और युद्ध टोना को भारी पडा । आखिर च॒द्र 
इंवलोक लौटा और तारा बृहस्पति को लौटा ही। उससे उत्पन पुत्र बुध का 
लेकर वह पृष मे हिमालय के आदर शिव की पूजा करने वाल गणा की शरण में 
जला गया। बहा यक्ष गधर्वों के बीच रहकर बुध वडा हुआ ।? 

युवक होकर बुध अपने विभित गणा के साथिया को लकर हिमालय से नीचे 
भोया और उसने मनु पुत्री इला स विवाह किया । उनके पुश्र पुएरवा हुआ जिसने 
प्रतिष्टान (प्रयाग के पास भूसो) वक्षाकर चद्रवश आरम्भ विया । 

इतना ससार का सती स पुस्ष बनने का पहला चात केस है। अपन जदर 
कुछ पिभिन्न परिवतन अनुभव फरके वह बहुण नगर से बाहर रहकर हिमालय मे 
घूमती थी। वहा एक दिन उसे ग्रुफावासी एक यक्ष और यत्रिणी मिलते जिहाते 
उसके। इलाज क्या और कुछ मास बाद वह पूण पु्प बनकर राजधानी लौट आई। 
उठ साथा लकर वह पूव की ओर नई बसती बसाने चली गई। उसने पुरुष नाम 
सेयुम्न प्ररण किया ।$ 

3 रा था उवशी स सम्बंध कालिदास ने अपनी लेखनी से अमर कर 


हे है। वह अप्परा थी। उसके कारण पुररवा का गधर्वों से सम्बंध बना 
और उहांने उसे तीन अग्निया का नान दिया। 








] आगे देखिये यक्ष ओर चम 


2 विस्तार के लिए अम्ण भारतीय पुरा इविहादुँ केशि * 
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४० यथा वी भारा वा देन 


यक्षों या भारत मे फैलना 


यशा वा मसुरप बुत व्यापारी था। व्यापार वे सित्रखित में बह धार धीरे 
सार भारत मे पत्रगा जा सटा था। व्यापार ये वारण बह प्रगति व पथ पर 
अग्रमर था। उसका धम उन्नत था। उस छत और वनस्पति यो अछा पान 
था। स्पण या प्रिपुत्र भण्डार उस पास था। व्यापारी संयस वनारर रपता 
है और गय उस सम्मात ४7 है। उसेता उिशा से उड़ाई भगड़ा नहा था। वह 
पूव जौर टशिण थी जार फ्त रण था। 

उससे निया मुल रथ या राशस पा था जिसया जम हां देवागुर समग्राम 
में हुआ था व” शक्ति वा पुजारा था। साठ ये दद्ध बनने पर राशसा न 
सत्ताधियार या जानाट तिया। रस पीछे उनरी दवा से लड़ाई हुई और ऋषिया 
के यूत्ता मं थे भी हैरान व असुरा क समात विलयी रक्तपिपासू वह गए। वे 
उत्तर पश्चिमी पता और पाश्मीर से नीय धव्रत गए और पजाय राजस्थान 
माजवा महाराष्ट्र हात हुए वे हतिण थी आर गए। पश्यिमी घाट रा हात हुए दे 
रावण बी लगा तर पत्र गए। उन पाछे पीछे अय किरात मुतत वानर और 
मर क्ष भी हशिण पश्यिम मे गए। पुराण मे उनव॑ प्रयाण का अछ्या वणन है। 

पहल यशा पा वणन लें । 

दशरथ व पुश्रप्टि या म एए अति तेजस्वी यश्ष चह लवर प्रकट हुआ या 
जिगम राम ल/्मण भरत और शत्रुघ्न का ज मं हुआ। प्राचीन वाव से लेवर 
आज तय यथा में संतान प्रेटान बरने वी शक्ति समभी जाती है जा पहल जडी 
पूटिया के भानत वे कारण थी और फिर बुद्ध वे वात तब आतै-आत॑ पूजा शा 
विपय बन गई। हमारी हर भाषा मे साहित्य मे, विशेषकर सस्शत परावि और 
प्राइत साहित्य मं अनक स्थला म यक्ष वी रातान दने वी शक्ति वा वणन है। 

रामायण म ही ताइया प्रमग मे यक्ष का वणन है। ताडया सुबेतु नाम 
यक्ष वी पुत्री थी जो विशार में बन्‍्सर के निकट चरित्रवन मे रहता था। सुकतु 
महान्‌ पराप़्मी और सदाचारी था। ताडबा उसकी इपलौती पुत्री थी जिसया 
विवाह राक्षसराज रावण वे एवं सनापति सुट भर हुआ था। उसके टो पुत्र सुबाहु 
और मारीच थे। ये तीना मिलकर विश्वामित्र के यत्त म॑ पिध्न डाला करते थे। 
तादका और सुप्राहु राम द्वारा मारे गए और मारीच भाग गया।* 

इसवे बाद दल्लिण पूद मे कोलार सोने की खदान तक इनके फ्लने का 
सबेत मित्रता है। आध्न प्रदश म॑ यक्ष क्रिमीर वी जाज भी पूजा हांती है। 
क्रिमीर शायद दािण म पहुँची पहली टोली का नेता था। कोलार से निकले 
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साने ने इह वहा झीचा था ? या कोजार से इहने ही सोना निकालना आरम्भ 
किया था? धीरेधीर ये नीचे तक फलत चल गए। जैस महाभारत म (शल्य 
पव, ४७ | २७) उत्तर म कुवेर तीथ का वणन है वैस दवखा में गौतमी नदी 
के तट पर धनद (कुबर) तीय का (ब्रह्म पुराण ६७) और गौतमी गगा के तट पर 
ही वारतिकेय तीय का (ब्रह्म पुराण ५१) 
श्षीलफा मे यध--- 

यश धीर धीर उतरते हुए श्रीलफा तक पहुँच गए यह हम सिहल या श्रीलका 
के प्राचीन इतिहास के विषय म दीपवस, महावस आदि सिहली ग्रथा के वणन 
से पता चलता है। 

दीपवस के अनुसार गौतम बुद्ध के समय यहा यक्ष, राक्षस पिशाच आदि 
अमानवा का निवास था।! पराचवी सदी ई० के चीनी यात्री फाह्मान के अनुसार 
इस द्वीप मं मूलत मनुष्य नहीं रहते थे, केवल यल्ल नाग आदि निवास करते थे। 
अनेक देशा के व्यापारी यहा आकर निवास करते थे।? फाह्यान के कथन से स्पष्ट 
होता है कि यल॒ व्यापारी थे। और य यक्ष व्यापारी छठी शवाठी ईसा पूव से 
पहले द्वीप के मध्य भाग म केद्रित हो चुके थे। 

वि्चो के अनुसार यश श्रीतवा के आदिम निवासी थे। के० के० पितलई 
ने इसका समथन क्या है।? सेलिगमान के अनुसार महावस आदि मे उल्लिखित 
यथ वेहा ही हैं।। पाकर भी यही मानता है कि आज वी बेड्ढा जाति प्राचीन 
यथा वी वशज है।* परत्रु यट मत तक्सग्रत प्रतीत नहीं हाता क्यारि प्राचीन 
वोद्ध साहित्य म बेट्ठा जौर यश का पृथक जातिया के रूप मं वणन है। बी० 
क्नक्सभाइ का मत ठीक है कि यश प्राचीन एतिहासिक यू ची या पीली जाति 
के थे गुनमंकर का भी यही मत है कि यक्ष मगोवियन जाति के थ। वे हिमालय 
स उपर कर गगा की घाटी म आए ओर पूर्वी तट से होते हुए श्रीलका पहुँच 
गए।? 

श्रीलका का इतिहास लाट (दल्लिणी गुजरात) के राजकुमार विजय के समुद्र 
प्रयाण स आरम्भ होता है। राजा सिह ने सवस बडे पुत्र विजय का युवराज 
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प्र यक्षा वी भारत को देन 


बनाया था, परतु वह दुष्पद्धत्ति वा और उद्ृण्ड निकला) दो बार चनावसी देने 
के बाद तीसरी वार विजय ओर उसके ७०० साथिया को एफ जव्यान मे विदाकर 
देश निकाला दे तिया। विजय का जलयान दलिणी गुजरात से चलवर सुप्पारक 
(शुर्पारक, वम्बई के पास सोपारा गाँव, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध ब”रगाह) जा 
लगा। वहाँ पर भी उसके उद्ृण्ड आचरण न प्रजा को उसे निष्मासित करने पर 
विवश कर दिया) अपने जलयान पर बठकर विजय और उसके साथी द्िण वी 
आर चल दिये और महावस के अनुसार! तथागत क॑ महापरिनिर्वाण क दिन 
तावपण्णी पहुचे । उसी रात को उह गान बजान का सुपर सुनाई दिया । किसी 
यश सरदार की पुत्री का विवाट मनाया जा रहा था। और यह विवाहोत्सव 
सात दिन लगातार उलता रहा था ।? 

इस घटना के उपरा्त विजय व साथिया की भेंट यश्िणी छुवण्णा से हुई । 
उसके साथी बुवण्णा के पीछे पीछे एक जलाशय तक गए जहाँ उसने इन सबको 
बाटी बना लिया । फ्रि वह एक साध्वी स्त्री वा भेष धर वर विजय के पास 
आई और उस राजमुमार कहकर सम्बाधित क्या । विजय ने समभ लिया कि 
बह एक यशलिणी है। उसके वेश पकडकर वह दाएँ हाथ से तलवार उठाकर उसे 
मारने को उद्यत हुआ । कुवण्णा न उससे दया वी भीख माँगी औौर उससे विवाह 
करने साथिया को मुक्त करन तथा विजय का राज्य स्थापित करने मे सहायता दने 
का बचन दिया । 

वियय ने उसे छोड दिया । छुवण्णा ने विजय और उसके साथिया को 
भोजन सामग्री दी और पेय पदाय टिए । तत्कालीत यथा की राजधानी सिरीसवत्यु 
(देखिए क्पिलवस्तु स साम्य) मे एक रात विवाह के अवसर पर यश्त लोग एक्व हुए। 
वहा उह मारन म कुवण्णा ने विजय की सहायता की। उस प्रकार विजय 
द्वाबपण्णी का राजा वना और कुंवण्णा रानी! उनके एक लड़का और एक 
लडकी हुई । 

विश्य के साथी उसका प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार राज्याभिपषेक 
करना चाहत थे जवकि कुलीता पत्नी पाए त्रिता विजय अभिपेक नहीं कराना 
चाहता था। परामश करके उद्दान टक्षिणी मंदुराक पाण्डु (पाण्ठय) राजा के 
पास रत्व और भेंट भेजी और विजय के लिए उसकी पुत्री के हाथ वी याचना 
की । राजा न॑ यह स्वीकार करके अपनी कया विजया को ६६६ अय कुलीन 
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पुरा इतिहास म यक्ष धरे 


क-थाआ के साथ लक्ा भेजा | उनके साथ अथाह सम्पत्ति, दास तथा कुशल 

शिल्पी श्रीलक्षा आए । विजय वा विवाह हुआ और तल्पश्वात्‌ विधिवत्‌ अभिषेव 

हुआ | कुवण्या और उसके बच्चा को घर से निवाल दिया गया ॥ कुबण्णा 

जपने साथी यथा वे! नगर की ओर लौटी, पर वे उसका राजद्रोह भूले नही थे, 
उटान झुवष्णा को मार डाला । 


यही कथा दीपवस म भी दी गई है जो महावस से लगभग सौ साल पहले 
लिखा गया यथा । यह महावस म॒ प्रदत्त कथा से सलिप्त है।॥ इसी प्रकार वी 
क्या अनंब जातवा मे भी मिलती है £/ 


यहू करण कथा अनेर तथ्य दर्शाती है । छठी शतादी ईसा पृव मे श्रीलका 
म॑ यक्षा वी एक विकध्तित सम्यता थी । द्वीप में रहकर वे थलग यलग रह गए 
थे और उनम भारतीय मुस्य भाग वी तरह अनक जातिया की अतभुक्ति, सम्मिश्रण 
नहा हुआ था । विजय वे अभियात स भारतीय सभ्यता सबसे पहल पश्चिम स 
(मिली जुती) वहा पहुँची और फिर पूरव स अशोक के पुत्र और पुत्री वे साथ 
पहुची । 

श्रीतका मे यसपूजा का उल्लेख अयत प्राचीन वाल स॑ मिलता है। 
महात्ेस के अनुसार राजा पाण्डुकामय न यक्ष चित्तराज वा एक मीटर बनवाया 
था।* बुम्पम्म जातक के आधार पर परनवितान मानते हैं कि इस यक्ष चित्तराज 
वी पूजा भारत म भी हाती थी।? उसके बलावा श्रीलका म पूजे जान वाल आय 
यक्ष वालवल महेज वश्नवण जुतिधर विभीसन क्लसोदर थे। साथ ही यशिणी 
वह्वामुखी पच्छिमरजनी चित्ता, चतिया, अस्ममुझी आदि भी पूलित थी ।* जिस 
प्रकार बुद्ध वे समय म पूरे भारत म यक्षपूजा प्रचलित थी, उसी प्रकार श्रीतवा 
में भो। बोद्ध धम फ़वा जब धम फवया लेबिन जनता न यक्षा को पूजना नहीं 
छोडा। आज भी वीर ओर वरहा वे रुप म विलाचिस्वान स लक्र जामाम तक 
और हिमालय से लकर सागर तब यह प्रचलित है। 

इनक अतिरिक्त स्काद या कातिकय वा भी स्थान दक्षिण भारत और 
शीला म बहुत महत्त्वपूण है। तमिल देश म॑ य मुस्ण (भाले शिशु) के नाम से 
जान जात हैं। वे उह अपनी जाति भाषा जौर साहित्य का सरक्षक देवता 
मानत हैं। श्रीलकाबासी उनको इस नाम के साथ कण्डस्वामी तथा बण्टकुमार 
नाम से भी पुदारत्‌ हैं ४ 'छुपत रुपप्ट है परि स्‍्त्रादा वा स्पानीय धपातर है । 
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भू गला वी भारा को दा 


संगम युग के ववि तवशी रर त मुग्य वा पयत तथा बना वे हयवाव स्प में उल्लेप 
गिया है। वे युद्ध के भा दयता मात जान थ। “हट सुद्नग्नष्य बे नाम से भी 
जाया जाता है। लगा द्वीप वे टलशिणयूय में हिथा। बातरगास लया उत्तरम 
जफ्ता क्षेत्र मे उाती विशिष्ट प्रतिष्ठा थी । विरशावितर बाठुबर चहंगत आडि 
में भी साठ पूजा से प्रचता के प्रमाण मित्रा है । 

बातरगाम वा आज भा श्ालरा मे जयधिय महत्त्व है। यह बातिययपग्राम 
का अपसणश वहा जाता है। में” सगत |वाग या क्षेत्र माना जाता है जा 
अत्यत प्राचोन इतिहास रपता है और शुद्ध का दवा माना जाता है। यह छक्षत् 
सभी धर्मों बे माउन वाला व लिए समान पावन है। इस दवा वा अप्रसाप्न वरना 
सिहलवाजी विपत्ति यो यौता देना समभत हैं। दाावधा ये जयुसार बॉिय 
मार (वामदव) व प्रभाव मे जागर थे जाति वी बया वल्लि रो दूसरा विवार 
बारव कापरगाम में बग गए थ। राजावतिय मे उल्दस है रि यातणावुपण्णा 
ने राजजुमार वियय वा मारने ये प्रयन तिए थे तंव वातरंगाम ये कण्डठुमार 
और भय दवाओं ने उसर जीवन की रक्षा यो था। 
परिचम प यथा और राशसो का प्रयाण 

पूव वी आर से श्री ता तन वी यशन्यात्रा या बन उपर दिया गया है। 
अब पश्चिम यी ओर लें। 

बातियय वा देवरागा वा पति होना और फिर इंद्र चुपा जाना-- इनसा 
बणन हां चुता है। परवतु गीघर हा उसके गणा ओऔर दवा मे लड़ाई हट गई । 
जिसका अभिनाटन किया गया था बही बाट मे चोरा वा राजा वहा गया। 
ऋग्वेद मे ऋषिया य पुरारा हमारे द्वाही रणाप्ता स मित्र गए है। अग्नि ! 
तुम उह् जला दो। (११९१४ ह२ ५) टम राशसा से बचाआ। 
(१ १ ३ ८ ३६ १४) "अगिदत। राशसा यातुधाना और विश्वभभक शत्रुआ 
बा नाश करो । (११ ३ ६८५ ३६ २०) अग्नि! रालसा का टहत करा । 
(१ १४ १३ ७६ २)* 

देवा न राशसा को नीच धवेला। वे सरस्वती के तट पर जा बसे । 
महाभारत, शल्य पव ३५वें अध्याय म बलराम अपनी यात्रा म॑ सरस्वती तट पर 
शखतीथ गए वहाँ मशशय नामक बृक्ष था जिसके नीच अनेक ऋषि (मुनि) यक्ष 
विद्याधर पराक्रमी राभस महातली पिशाच और हंज़ारा सिद्ध पुरुष रहते थ 
इनको मनुष्य नहा देय पात । (अर्थात्‌ वे अब यहाँ स चल गए थ ।) यों वौबेर 
पुरी और बुवेर तीथ भी था। हृपचरित के अनुसार हप के काल भ यानेश्वर वे 
चारा वाना मे चार यथा वी प्रतिमाएं थी जिनका पूजा की जाती थी। तभी 
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पुरा इतिहास म॑ यक्ष . ५« 


राखसा मे सारस्वत ताम भी पडा । 

बारह वप तक दव और मानव कुल दवल पडे रहे । फ्रि सरस्वती तीर से 
अगस्त्य ने मानव कुला को इकट्ठा करके राक्षसा को हराया । इतना भीषण युद्ध 
हुआ कि अनेक वप तक सरस्वती का जल लाल रहा । उनके वाद क्नौज का 
राजा विश्वरथ (विश्वामिन) राक्षस से लडने सरस्वती तट पर आया । बहा अपना 
बाय पूरा करके वह वसिप्ठ के आश्रम भें ठहरा और उसका गाय पर प्रसिद्ध 
भफगड़ा हआ। यह २५४०-२५०० ईसा पूव का काल वडा उथल पुथल का था 
जब भारत म कोई महान्‌ राजा नहीं था। उसी समय एक सास्क्ृतिक ब्राीति 
हुई ऋषिया का युग आया। ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त इसी समय रचे गए। 
हिमालय वी तलहटी मे एक सत हुआ जिसमे सात ऋषिया को चान फलाने का 
काय सौंपा गया । सप्तपि म तीन पुलस्त्य पुतह और क्रतु राक्षता मं काय करने 
लगे। इस बात से उस समय राशसा की महत्ता पता चलती है। 

वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को राक्षसा ने मार डाला सा उसके पुत्र पाराशर 
(यह पूववर्ती है, वेदव्यास के पिता नही) ने राक्षस-यत्त आरम्भ बर दिया। 
यज्ञ का अथ मानवा को इकट्ठा होकर कसी काम का प्रयत्न करना था जस बाद 
में जनमेजय न नाग-यन क्या था। पिता वी हत्या जरा बदला चुकाने के लिए 
पादागर न हडारा राधसा को मार डाला ? वसिष्ठ न उसे नहीं रोका अधि ने 
आकर रोका पर वह नरी माना तब पुलस्त्य पुलह और क़्तु ने आकर इस नाश 
का समाप्त कराया । 

बुछ वर्षो बाद सहस्लाजुन कातवीय (लगभग २५०० ईसा पूव) न अपनी 
राजधानी महिष्मती के तट पर बसे हुए राध्सराज रावण को हराकर वदी बना 
विया जिस छुडाने क॑ लिए महपि पुलस्य का राजदरवार म आना पडा। फिर 
भो राससा का वल नहीं टूटा । आज महेश्वर और उसके सामत नमदा क॑ दूसर 
तट पर बसे नागठा टाली की खुदाई स यह सिद्ध हा गया है कि सहक्षवाहु की 
मसहिप्मती के सामन रावण का नगर (नागदा टोली) था। 

इस समय यक्ष व्यापारिया का बन में होकर जावागमन जारी था । राह मं 
डातुआ का बहुत भय रहता था इसम व्यापार म कापी दिफ़्वतें हावी थी । इसी 
कारण व भी शक्ति एकत्र करके चलत थे जौर जहा दिमाग जौर हाथ मिल जात 
थे वहाँ विजय निश्चित थी । (भारतीय इतिहास म अधिकतर साम्राय साथ मे 
नायका क॑ बनाए हुए हैं चाहे वह चद्धगुप्त मौय हो या चाजगुप्त प्रथम या 
यशाधमन या हृपवधन या गुजरात का विमल् महता ।) य व्यापारी यक्षराज 
मणिभद्र की पूजा बरते थ। यश धन का श्रत्तीक माना जाने लगा था। » श्री 
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#९ यशा की भारत वो दन 


बुवेराय नम और श्री गणशाय नम मे काय आरम्भ क्या जाता था । आज भी 
व्यापारी यही लिखकर अपन व्यापार के वहीखाता फ्री पुजा बरत है जौर लक्ष्मा 
गणश की प्रूजा करते हैं। जब मातयचल पवत पर सव जातिया ने मिलकर अम्ृत्त 
मथन क्या तव लक्ष्मी देवा को प्राप्त हुई । धामिक ग्रथा म बुवेर वो मदराचल 
पर रहने वाला बताया है । जर्थात्‌ लक्ष्मी पहले कुबेर के पाम थी फिर परिश्रम 
करके सब ने उस प्राप्त क्या । 

लगभग २४०० ईसा पूव म वशाली म मछित्त सिंहासन पर बढा था| पुराण 
मे वर्णित सालह चक्र्वातया म यह एक है ।! महाभारत म भी इस चक्रवर्ती और 
पाच श्रष्ठ सम्नाटों भ से एक कहा गया है। एवरेय ब्राह्मण भ इसे बप्मप्र वा 
वशज बताया गया है और सवत द्वारा इसके राज्याभिपेक वी कथा भी वहा दी 
गई है । शतपथ ज्ाह्ण भ इसे आमोगव जाति मे उत्पत्र कहा गया है। सबत 
बी सलाह स इसे धन के लिए शिव की तपस्या की जिससे प्रसम होकर यक्षा ने 
इसे हिमालय का एक स्वण शिखर प्रदान ज्िया । फिर इसने यत्त किया और जो 
सौना बाकी बचा वह हिमालय म गाड़ लिया जो वाद मे युधिष्ठिर के' राजसूय 
यच मे काम जाया। रक्षा का राजा रावण दल्लिण से दसका यत् देखन और उसे 
रोकत आया । लेकिन स्सक् यत्त का वभव देख+र रावण प्रिना लड़ें चुपचाप 
लौट गया ।? इसी समग्र सरस्वती नदां का वित्राशन स्थान पर लोप हो गया।? 

इधर पूव म चक्रवर्ती समर (लगभग २३०८ ई० पू०) ने पुत असमजस को 
नालायक सिद्ध होन पर दशनिकाला द दिया था | पुराण के अनुसार असमेजस 
कुछ दिन कक्ष और वातरा मे रहा फिर पश्चिम की आर चत्रा गया । 

इसी सुयवश के रघु वी दिग्विजय प्रसिद्ध है जिसेम उसने उत्तर के कुबेर 
को भी भुझाया था। लगता था देवा के समान मूल यक्षा की शक्ति भी समाप्त 
हा चली थी। 

अनंक पीलिया के उपरात सावभौस भरत वा युग जाता है (लगभग 
२२८० ई पु०)। भरत अप्सरा शऊुतला का पुत्र था ॥ महाभारत वी जनुसार 
शकु तला ने दुष्यन्त स इसी शत पर विवाह किया था कि उसका जमा एन्र राजा 
बनंगा। भरत ने एक नई परिपाटी वां जम त्यिा कि पुजरा वे याग्य न होने पर 
उसने ऋषि भारद्वाज का गांद लक्र अपना चक्रवर्ती राज्य उठ सौंप लिया । 


दक्षिण में सभ्यता का प्रसार 
हो सकता है व्यापार क सिलमिल म उडीसा प्री आर स हात हुए यते 
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3 बही 

4 शर््तेपथ व्राह्ण 


पुरा इतिहास मे बल ५७ 


स्यापारी दिण मे पटँप गय हा, परजु शा साय में देय मे सबसे परत महपि 
अगरय विहम वी राजगुमारी लापामुटा से शिवाट परप विश्याउल पार बरोे 
पहुँचे थे । जगस्त्य बयत मानव या दय चयन थे चाता चाय थे बलि अनरा झुला 
बा भान उाहूति एात्रि। शिए घे। अपर व” दो भाघार थिता उणने टी डाती थी । 
(लापामुद्दा वी छाटी दल ग्रभगिाता या विवाह दष्यशयू अथरण से हुआ था जा 
बहे प्रभिद अथयण क्रपि थ और मघुनिदा वा पिशपत समभ जात थ। मधु वा 
अथ है मूरतत्य। संभार गा मूतरास्‍त्य, पूषिया परषिया वा जशि पैसा परम 
बायू मूय, आशाय, चांद, विदुवु सस्य आमा तथा ग्रद्म पी थ्राज एर एश तावग 
या बरी पष्ती है | यूल तत्व यो पा उगात बो जामात्त्य या सगार से पनिष्ठ 
तथा वि सम्यध चत धागा है। यर उपनिषर विद्या या भारम्भ है और भय 
बुत पा दाग । इसी मधु विद्या या सियात पर हध्यछा व एड्स साई हो 
गई।)! आय जातिया ये चात वा वरीयता दन मे यारण उर सप्वप्रापि मष्ण्ल 
मे क्वान नेहा मित्रा था। दतिय भारा में अगर दा कक्‍्याए उार बार मे हैं ॥? 
इसी प्रशार पूर्वी भाररीय-द्वापगमू* (यानिया सुमात्रा जाया स्णम) या मे उाशा 
नाम जायात सम्मात स जिया जाता है। लगित सझ थी बान ये है वि इन से 
स्थाना पर शिव थी पूणो होती है। जाया में ता बुवर थी भी पृण हाती है। 
शायट अगम्स्‍य वा युउ्र और शिय पूरा से वा सम्याध हो । या यट सारा प्रभाव 
मटाउता सम्राद राजंण की लिग्यिजय थे उपराण फ्या हा । 

दा पीटिया बाठ परणपुराम भी सूर्पारिय (बम्बई) हाते हुए बरतने तने पहुंच 
आर अपने अनुयाधिया व साथ यद्दी बग गए। उपिय उाता प्रभाय सामित रहा । 

जगम्त्य का अनुसरण परता टूल जगदों पीटा मे हैश्यगज क्युनस हार घर 
राभमराज रावण भा हतिण में यत्रा गया था? जिगव पाछु घानर और कक्ष 
जातियाँ भी पहुँच गई थी । तीन सा पर्पा रा जधिय तंत्र ये जपनी सभ्यता और 
शक्ति टण मे पतात रह जिसया ठीर भान हम प्रयत प्रतापी दशाया रावण बे 
प्राट्भाव होने व बाट पा घना है । 

बुछ शाट पहत रायण थे सम्पाध स। रावण हम देख चुरें है अनव 
हुए है जम दद्र अनव हुए है । शायद यह एय पल था। एप मत वे अयुगार 
रायण श्र तमित्र व ईरवण शार का जपत्नश है जिसरा तमिय में तात्यय राजा 
है ।* मगधी, भाजपुरी यातिवती (पुराना प्राइत) मे इसे सगमात शाद या अभी 





] आखेद । 80 ॥4 ॥ 84 3-4 आटि शठपथ ब्राद्मोण 74 ] ] 8 25 
आरि हाप्ट्य ब्राद्यण 72 8 6 शाषवब्राह्मणत 5 2 बूहतद्वेवता3उ ॥8 27 

2 अरुण भारतीय पुरा "विद्दास कोश पृष्ठ 7०-4 

3. बायु पुराण 94-35 बही पृष्ठ 725-26 

4 अगस्तय सन तमिललेण्ड पु० 75 


५६ यक्षो की भारत को देन 


कुवेराय नम और श्री गणेशाय नम से काय आरम्भ जिया 
व्यापारी यही लिखकर अपने व्यापार के बहीयाता को पूज 
गणश की पूजा करते है। जब मदराचल पवत पर सय जा 
मथन क्या तब जक्ष्मी देवां को प्राप्त हुई। धामिक ग्रथा 
पर रहने वाला बताया है। अयात्‌ लक्ष्मी पहले बुवेर के प 
करके सब ने उसे प्राप्त क्या । 
लगभग २४०० ईसा पूव म बशाती म मध्त्त सिहासन 
मे वर्णित सोत्तह चक्रवर्तिया म यह एक हैं ।* महाभारत म 
पाच श्रष्ठ सम्लाठा म स॑ एक कहा गया है। ऐतरेय ब्रार 
वशज बताया गया है और सवन द्वारा इसके राज्याभिषेतत 
गई है। शतपथ ब्राह्मण म इस आयागव जाति में उत्पन 
की सलाह स इसने धत्र क लिए शिव की तपस्या की जिसर 
इस हिमालय का एक स्वण शिखर प्रदान क्रिया। फिर इा 
साना बाकी बचा वह हिमालय मे गाड दिया जो बाट 
यभ् मं काम आया। रक्षा का राजा रावण दलिण से इस” 
रोकने आया । लक्नति दसके यत्त वा वभव दयवर रा 
लौट गया ।* इसी समय सरस्वती नदी का विनाशन स्था 
इधर पूष म चक्रवर्ती सगर (लगभग २३०८ ई० पू 
नालायक' सिद्ध हात पर दशनिवाला द टिया था। पुराए 
कुछ दिन ऋश जौर वानरा मे रटा फिर पश्चिम की थ 
इसी सुयवजश के रघु वी टिग्विजय प्रसिद्ध है जिर 
को भी भुकाया था। लगता था दवा के समान मूल ? 
हा चली थी । 
अनेय' पीलिया के उपरात सावभौम भरत व 
२२८० ई० पू०)। भरत अप्सरा शकुतला वा पुत्र € 
शकुतता ने दुष्पत से इसी शत पर विवाह दिया था 
बनतगा । भरत न एक नई परिपादी वा जम दियाईझ 
उसने ऋषि भारद्वाज का गाद लकर अपना चत्रवर्ती र 


दक्षिण में सभ्यता का प्रसार 
हो सकता है व्यापार के सिलमिल म उडीसा 
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बही 

शवपथ ब्रादण 


के थक 


पुरा इतिहास मं यल ६१ 


चेहरे लगात थे ।? यह मास्व कहलाते है। तियत, बगाल तथा द्षिण भारत मे 
अभी तक चेहर नाच गीता म चढाय जाते हैं ५ वर यूरोप तब मे जाज भी 
नाच गीता म॑ ये नकली चेहरे लगाए जाते है । खाड जाति सिर पर सीग लगाती 
है ।१ रामायण में रावण वी सेना चहरा सहित और चेहरा के बिना भी असली 
रूप मे उत्विखित है ! मास्वा लगाने की प्रथा उस समय तक प्रचलित थी जब 
गाघार-कला भारत म समृद्ध हो रहो थी ।१ दक्षिण के क्यकलि नृत्यो मं अब भी 
चेहर लगाते है । भूटान (भूतस्थान) मे द्रविड जाति रहती थी ।* मास्क बदल देने 
से चहरा बदत जाता था | इसी म॑ मास्क धारण करने वाले कामरूपिण अर्थातु 
दच्छाश्प कहलाते थे । राक्षमो के साथ बानर भी एंसे ही चवरणित थे। बानर 
हनूमान तो ब्राह्मण वन गय 4 । सरहत भ पडित थे । जान-बूककर सीता से अशोव 
वाटिवा मे प्राक्त बोले थे, कही राक्षस प्रहरी समर न जायें । 

रावण एक महान्‌ महारथी ही नहीं राजनीति और रणनीति का प्रक्‍ाण्ट 
पण्दित था। उसने मदादरी से विवाह करने एक ढेले स॑ दा चिडियाआ का 
शिकार क्रिया था और दा प्रवल जातिया को अपना मित्र बना जिया था। हिंद 
धम की पच्रकयाजा मे एक नाम मादोदरी का भी है--- जहिल्या क्ुत्ती तारा 
द्रौपदी और मदादरी । 

प्रात स्मरणीय कयाए 
अहिल्या द्रौपदी कुत्ती तारा मदोदरी तथा । 
पचाख्या स्मरेत्रित्यः महापातक्नाशनम्‌ ॥ 

बया ये सद विरात कयाएँ थी वयाकि इनसे सीता सावित्री आदि का 
नाम नहीं है ? 

रावण ने वद का सम्पादन क्या उस समय बेद ही एकमात्र आय साहित्य 
था--- वह भी मौखिक । अपने पिता से उसन वेद पटा था। उस पर विचार 
किया था। उसी वेद का उसने सम्पादत क्या। अऋदचाओ पर उसने टिप्पणिया 
तयार वी । मूल म्रा वी व्याख्या को । “्यवहार अध्याय को बीच वीच मे वृद्धि 
गलत क्या $ इस प्रकार सूद वेद और रावण कृत टिप्पणिया और व्यास्याएँ से 
मिलकर वेद का एक ऐसा सस्करण हो गया जा जम्बृद्वीप वे सब आर्यो तथा 
आर्येतरा के लिए माय हां गया कुछ तो वंद के नाम से और वुछ रावण ये 
प्रभाव स । आगे चलकर यही रावण भाप्य टिप्पणी सहित हृष्ण यजुर्वेद! वे नाम 
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६० यक्षा की भारत का दन 


तमिल म॑ तात्पय केवल “राजा है|? 

जी० रामदास ने “रावण एण्ड हिज़ ट्राइस' नामक लेख म रावण पर विशेष 
प्रबाश डाला है। जिवासुआ का वह लेस पढना चाहिये ।? उह्ाने लिखा है कि 
वाल्मीकि रामायण मे रावण के एक सिर तथा दो थ्रुजाआ वा ही उत्लेख है। जब 
जब व्यक्ति रूप से रावण का चित्रण हुआ है एसा ही रूप मिलता है। लंबित 
विशेषण के तौर पर उसे दशक्ठ, विशभुज इत्यालि कहा गया है। रावण की स्त्रियाँ 
वाल्मीकि रामायण मे रावण का एक ही सिर ले गाटी म रखकर रोती हैं। 

यह निस्सटेह ठीज़ है । तुलसीदास ने इस विपय मे यहुत भ्रमोत्पन्र किये 
है। वाल्मीकि रामायण मे न अगट की जात से रावण के दस मुकुट गिरत हैं, 
न रावण के दस सिर एक के वाद एक उगते है जिह राम न॑ काटा था। रामायण 
युद्धकाण्ट ४१ | ६९ मे राम न जब अगद को दूत वनाकर भेजा है तब कहा है 
कि मैं तेरा राज्य भोगना नहां चाहता । तय अगद जाया । उसकी बात सुनकर 
रावण क्राध से भर गया । उसने अगद वां बदी बनाने की थाना दी। अगद ने 
प्रासाट का एक कगूरा गिरा टिया और भाग गया (८५, ५६ ८७) । 

रावण का नाम क्‍या था पता नहीं। दशानत शायद उसका सस्कृतीदत 
रूप है। इसका जथ यह नही कि वह दस सिर वाला था या उसके वीस भुजाए 
थी । विशेषण म आज भी कहा जाता है फ्लाने मं दस हाथिया का बठ है काम 
करते समय उसके चार भुजाए हो जाती है। दशानन उसकी बुद्धि और द्विश 
भुजा उसकी रण म श्जाआ की चपलता तीत्रता दिखाते हा । कुछ विद्वाना के 
अनुसार जस सिह को पचानन (चारा दिशाआ और उध्व का एक साथ देखन 
वाला) कहा जाता है और कार्तिकेय को पडानन (चारा टिशाआ भर उपर नीचे) 
उसी प्रकार रावण को दशानन (चार बंद और छह वेदाग को जानने वाला) कहा 
जाता है। 

वाल्मीकि ने रावण की रपाहृति का वणन हनूमान से कराया है जब पहली 
बार वह रावण को दखता है-- लत्यधिक सुदर तंजयुक्त और प्रभावशाली 
>यक्तित्व । रावण बसत क॑ समान शोभायमान था । उसवी अम्ृतजुण्डी नाभि कही 
गई है। वर योगसिद्ध पुर्पष था । किसी यौगिक ह्विया को जानता हागा जिसमे 
प्राणवायु को पर्याप्त समय तक नाभि म केदद्रित रखा जा सके । यागशास्त्र मं 
माना जाता है कि शरीर की समस्त नाडिया का केटविद्धु नाभि है । 

रावण रूप बदल लता था अर्थात्‌ मुखौटा लगाता था। शायद वह दस मुख 
का नकली मुख लगाता हा । जी रामटास दे अनुसार राशस अपन चहरा पर नकली 
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चेहरे लगाते थे ।! यह मास्क कहलात हैं। तिबत, बगाल तथा द्खिण भारत में 
अभी तक चेहरे नाच गीतो म॑ चढाय जात हैं। बाहर यूरोप तक म आज भी 
नाच गीता म ये नकली चेहरे लगाए जात॑ हैं। खाड जाति सिर पर सीग लगाती 
है ।? रामायण म रावण फी सेना चेहरा सहित और चेहरा के बिना भी असली 
रूप भ उत्निश्वित है। मास्क लगाने की प्रथा उस समय तक प्रचलित थी जब 
गाधार-क्ला भारत म समृद्ध हो रही थी ।? दक्षिण के क्थक्त्रि दया में अब भी 
चेहर लगाते है । भूटान (भूतस्थान) म द्रविड जाति रहती थी । मास्क बदन दे 
से चेहरा बदल जाता था । इसी से भास्क धारण करने वाले कामरूपिण अथातु 
व्च्छारूप कहलात थे। राक्षसा के साथ बानर भी एसे ही वर्णित थे। वानर 
हनूमान तो ब्राह्मण बन गये थे । सरइत म पडित थे । जान पूमकर सीता स अशोक 
वाटिका म प्राइत वाले थे, कही राक्षस प्रहरी समझ न जायें । 

रावण एक महान्‌ महारथी ही नहीं राजनीति और रणनीति का प्रवाण्ड 
पण्डित था । उसने मदोदरी से विवाह करके एक ढेले स दो चिडियाआ का 
शिकार क्या था और दो प्रवल जातिया को अपना मित्र बना लिया था। हिंदू 
धम की पच्रकयाआ मे एक नाम मदोदरी का भी है--- अहिल्या कुती तारा 
द्रोपती और मदोदरी । 

प्रात स्मरणीय कयाएँ 
अहिल्या द्रौपदी कुती तारा मदोदरी तथा । 
पचास्था स्मरेतित्य महापातकनाशनम्‌ ॥४ 

क्या ये सत्र विरात कयाएँ थी, क्याकि इनम सीता, सावित्ती जादि का 
नाम नही है ? 

रावण ने वेद का सम्पादन क्या उस समय बेद ही एकमान आय साहित्य 
था-- वह भी मौखिक | जपन पिता से उसने बेद पता था। उस पर विचार 
शिया था। उसी बंद का उसने सम्पादन क्या। क्रचाआ पर उसने टिप्पणिया 
तैयार की । मूल मन्नो की व्याय्या की । व्यवहार अध्याय को बीच वीच म॑ वृद्धि- 
गत किया । इस प्रकार मूल वेद और रावण छत टिप्पणिया और व्याख्याएँ सब 
मिलकर वेद वा एवं एसा सस्करण हा गया जो जम्बूद्वीप क सव आयों तथा 
भार्येतरा के लिए माय हो गया कुछ तो चेद के नामस और बुछ रावण के 
प्रभाज़ मे; ॥ आए, चलकर यही, रफ़्तण आग, दिप्एप; स्यस्ित, कृणण फ्युदेंद! थे पे 
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से विख्यात हुआ 

इृष्ण यजुर्वेट मं पयुयध मद्पान स्त्री समपण, शिश्नपूजन, गौवध, नरवध 
ब्राह्मण वध कुमारी वध आदि वा विधान सम्मित्रित हो गया जो वास्तव मे 
बहिप्दृत आयों एवं अयुरा वी परिपाटी थी । 

रापण शियोपासया था । वह जौ जहा जाता एक स्वण निर्मित लिंग साथ 
ले वाता-- उसे वालूकी बेटी पर स्थापित परक लिगल्यूजन बश्ता था। मध्य 
प्रदरश बे. विदिशा जिले मे गाव है -- रावण । यटाँ रावण वी आराधना 
भक्तजन रसी श्रद्धा और भक्ति के साथ वरते हैं जिस थद्धा भक्ति से राम का 
पूजन हांता है। विदिशा यासौता माग से लगभग पाँच उिलोमीटर दूरी पर बसा 
यह भाव विटिशा से तीस किलोमीटर दूर पडता है । 

वांत्मीजि रामायण म॑ एव स्थान पर यः प्रसग थाता है कि मधु नामक 
एक राशण रावण वी बहन का अपहरण बर उस अपने साय ले गया था | वाट मे 
मधु से रावण की मित्रता हो गई थी । इस रासस का राय मथुरा स विदिशा तक 
विस्तृत था। रावण ग्राव इस हृष्टि सं उसी राय का हिस्सा हो सकता है। 

रावण गाव क॑ वा”र दृश्त के नीच तेटी हुई अवस्था म॑ रावण की प्रतिमा 
स्थित है जो पाँच मीटर सम्वी व ईसा पूव वी निर्मित बताई जाती है। उसी राव 
मे रावण ग्राम दवता वे रूप म पूजा जाता है और वच्चां क मुडने प्रतिमा के 
पास ही कराए जात॑ हैं। यही नही नव विवाहित जोडे शाटी वे तुरत बाट रावण 
के पास घोक दन भी जाते हैं । 

बारबू जनजाति म प्रधतित एक जनश्रुति के अनुसार रावण एक जत्यत 
शक्तिशाली राजा था। सम्पूण धरा पर उसका एक्छत्र शासव था । सत्युडा बी 
उपत्यत्रा मे भ्रमण करते समय वह या के बन उपवन पशु पश्ती व नही करना 
को देखकर अत प्रफुटिलत हुआ । परतु यह जानकर उस दुख हुआ कि यह 
सुर भूमि निजन है । इस पर उसन इस क्षेत्र को सानवयुक्त बनान का प्रण लिया। 
उसने महादेव की आराधना की और हुस प्रटेश को बसाया। 

द्रविडा म जो इृष्ण यजुर्वेट अय तक प्रचलित है उसमे हिसामय यतत 
सुरापात मास भक्षण स्‍त्री सहवास नरवलि और शिश्न पूजन का विधान 
बिहित है । 

इसम सेट नही कि यह वेद की सवप्रथम व्यास्या है। दुसम॑ मंत्र भाग 
और ब्राह्मण भाग का एस साथ मिश्रण कर दिया गया है। 

मूल वंद और रावण इत व्याय्या दोनो मिलकर एक रूप धारण कर गये 
और अय यह निणय ही नही क्या जा सकता कि इस तत्तिरीय शाखा मे कौनसा 
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सत्र भाग है और कौतसा ब्राह्मण भाग । 

मत्र प्राह्मण मिलारर इस सहिता मे १८ हजार यजु पढें जाते हैं। परतु 
शुवत यजुर्वेद वी सरया केचल १६०० मत्रा की है जितका द्रप्टा वाजसनेय 
ऋषि है। 

कृष्ण यजुर्वेद वी परम्परा म एक नवीनता यह है वि जहा जाय परम्परा के 
अनुमार यच कराने के लिये चार विद्वाना वी आवश्यकता हांती है, जा एक एक 
बेद के ज्ञाता हाते हैं वहा कृष्ण यजुर्वेद की परम्परा म उत्त चारा झपिया के 
स्थान पर केवल एक चरक ही आचाय का कम चला देता है। वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मं लिखा है कि चरक मद्र देश म घूमते है। यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग में 
दुप्ट कम करन वाले को चरक वहा है । 

बदिक परिपाटी म शाखा भेद भी हैं । वद प्ठन-पाठत की अनेक विधिया 
निर्धारित है--- उही विधिया को गाखा भेठ कहते हूं। कृष्ण यजुर्वेद की कोई 
शाखा नही है । इसलिये द्रविडा मे जहाँ इसका प्रचार है, न शाखा भेद है न 
ग्रोभ विस्तार। शाखा भेद के स्थान पर अनुवाका की सख्या का भेद रखा गया 
है। इसके अनुसार ६४ अनुवाज द्वाविडा के. ८० जाश्ा क॑ ४७ क्नाटया के 
भौर ८६ तलगाटिया के हैं । 

विजेय-यात्रा मं उसके हाथस युद्ध करता हुआ सूपनखा का पति मारा गया। 
इससे अनुतापित हाकर उसने सूपनखा को दक्षिण भारत का दण्डकारप्य दे ल्या 
भौर अपन भाई खर को वहा का गवनर तथा दूषण को सेनापति तथा उसका 
सरक्षक बतावर १४ हजार राक्षसा की सेना उह दे दी । 

उसने सहख्रा राक्षमा को यह आदेश दिया कि जहाँ कही आय ऋषि रावण 
विराधी विधि स यच कर रहे हा वहाँ व बलपूवक बजि-मास और मद्य वी आहुति 
देकर उसी बताई विधि का प्रचार प्रसार करे । 

रावण स्व ही शिवभत्त दिखाया गया है। राक्षस और द्वविरों मं 
शिवापासना और लिंग पूजन एक समान प्रचलित था । इससे इगित हाता है वि 
क़िरात परिवार तथा द्रविड परिवार म साम्य था । व॑ सस्कृति जौर विश्वासा म 
एप-दूसर से दूर नही थे। यही मरी स्थापना को बल दत॑ हैं कि यश और राक्षस 
ने अय क्रात परिवारा तथा आग्नय परिवास (नाग, आटि) के साथ दलिण मे 
द्रविड (धनवान) साम्राज्य स्थापित किए । उस द्वविड शाद का लेकर विशप 
बाल्ववत न पिछती शत ती के मध्य म एक नई भाषा और जाति उत्तन्न कर दी 
जिसे भायता देन वे विए छवशयास्तरिया का जानी पहचानी चार धजातिया से 
एक नई प्रजात्ति जाडनी पड़ी जा बतातिक अनुसधाना स अलग नहां थी, वेवल 

] हीतिरीद आरप्यक 





६५ यशा की भारत को तन 


वयम्या आर गारटती अप्यसाएँ नाचने तगी । परम्परा न पुराती अप्सराभा वो 
भी गिनाया /ै--- स्तग की वहकर-- मना सहज्ाया वलिता प्रुतिमस्थल्ा 
ए्तुस्थली धृताची पिश्वाची पूवचित्ति उम्लाचा प्रम्ताचा तथा उपशी गान 
लगी | य ग्यारह स्वग की प्रसिद्ध जपसराएँ थी । 

उुती न तान वार एसे पुत्र उत्पन करना ठीएा यताया। चौथी वार स्‍त्री 
व्यमियारिणी बहलाती थी ! 

उसे समय उत्तर बुरू में यह प्रथा थी । जाज भी हिमालय प्रात म इस प्रथा 
को मानने वाला पहाडी जातियाँ हैं तितफ्रे यहा अतिथि का घर की जड़वी हर 
प्रकार से सत्कार करती है । जौनसार क वासी ता अपने को जय भी पाण्च-यशज 
कहते है। उनक यहा एके एक स्त्री के जनक पति हात है। ततिण भारत मे भी 
एसा जातिया हैं । 

कुछ लोग व” सकते ह कि जविकाश लाग पाण्डवा + दवताआ क्‌ द्वारा 
जम लने का कथा पर विश्वाम नहां करते प्रश्न है दि फिर जत्प मत न ही क्या 
स्वीकार कर विया ? इसका तात्पय स्पष्ट है। छुपी वे सब पुत्र सनुष्य-पुत्र थे 
और पाण्डव शतश्यृग में पटा हए था उत्तर कुछ की सीमा था । उत्तर बुर स स्त्री 
पुम्प स्वतत थ। यक्षवाट को उपर टखा जा चुरा है। प्राचीन परम्परा क रूप 
मे जाया न टस स्वीकार कर जिया । पति के रहते कुली न जा तियाग स गभ 
धारण किए उह ता उसने स्व्रीकषार कर तिया कितु जो अतल कानीनावस्था से 
क्या था उसे वह समाज के ”र के मार नहा कह सकी । 

१२७ अध्याय म पाण्डु के मरन पर सिद्ध झप्रिगण यतरा के सात्र पाण्ट 
तथा माद्री का शव पहुचान हस्तिनापुर गए 4 4 

कीचक वध भ्रकरण म द्रौपती न अपन पाच गधव पति बताए थ । 

€ महाभारत आप्प्वि १७३ अध्याय मं गया कितना जगारपण गंधव का 
राज्य था जजुत का उससे युद्ध हुछा । गधव मनुष्या से श्रेष्ठ समक जात थे । 
उसने अर्जुन को धा टिए। अजुत न उस अपनी अस्त विद्या सिखाई। 

१० द्रौपदी ब॑ पाच पाण्टवां के यियाह के समय वेटयास न कुःती से कहा 
था कि यह विवाह सतातन धम के जनुश्ूूल है । जालिपव २०१ अध्याय मे भगवास्‌ 
शकर को धम जथम का जिम्मदार बताया गया । यह विवाह "कर का परिधान 
ठहराया यया । शकर व॑ मुस्य पापट यक्ष और राखस थे । 

११ राजसूय यत्त स पहल दिग्विजय क॑ जिए अजन उत्तर दिशा में गए। 
सभा पव अध्याय २६ २० २रू म श्सका वणन ह। किपुस्पखण्ट जांतने के 
बाद अजुन यथा के द्वारा सुर्रातत हाटक (सान का कद्ठ) नाम के स्थान को साम 
नीति सर जीतकर मानसरोयर गए। वहाँ मुनि-क्तयाएं दखा। 

१२ वन पव के १९९ अध्याय म पाण्टवा के श्वेतग्ररि जौर रादराचल 
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के मप्य गमत का वतन है। वहा मणिभद्र यल यश्षराज कुबर गषब फिपुस्प 
यश और राक्षस रहत थे। यक्ष जौर रालस बहुत वजी थ। वहा रौद और मंतर 
राखस भी थ । गे 

उसके उत्तर म कतास या। वच्य यतर राशस क्निर गरुड तथा गधव 
का निवास था। क्लास की ततहदों में मानसरायर के पास की उससे भी वडी 
भील जाज भी रावणहृद या राखसतात के नाम स विग्यात है। इसी व तट 
पर रावण न घार तपस्या करये शिव को प्रसत जिया था। 

१४० अध्याय म॑ भूत गण (भाटा) का वणन है। १८५ म म्वच्छ विद्यावर, 
विनर बानर जिपुरुप तथा गधव दत्याहि का वणन है । 

१४४ धष्याय मे भीम का यशा से युद्ध हथा तकिन जात मे मित्रता हो 
गई । 

१४७ अध्याय म पाण्डवा को बदरियात्रम में जटासुर नामक राक्षम मिला। 
रस स्थद पर युधिप्ठिर न कटा है. घम का मल राशस है। दे उत्तम रीति से 
धम को जातो ह। दसम प्रत्यश है वि मणभारत वात मे भी यश जौर राशसा 
द्वारा सरीपित धम प्रचतित था (जा आज भी चन रटा है) दवा का आदिम 
धम पिछड़ गया था । 

१४८ गे १८२ अध्याय मे फिर “न जातिया का तथा टिमावय मे उसने 


स्थान या विस्तार से वणय है। यहा मणिसान्‌ बुयर के सनापति का उल्लेख है 
जा मगध म॑ भा पूजा जाता था । 


११ युद्ध व वाट जश्वेमंध पत्र मे २ जार ६८ अध्याय मे फिर यला और 
किनिरा और भूता वा वणन है। भूतंगण यक्ष सणिमद्र यंत्र या जय यश 
परतिय” को इसर मास तित आर घडा मे भरा भात बट फिया। थुधिषप्ठिर 


मुज्जवाप्‌ परत पर जानर (६८ अ०) धन ते आाया। इस धन वी रशा किनिर 
बरत थ ( हे ज०)। 


१४८ वन प्र ११० अध्याय मे हनुमान ने भीम का उत्तर टिशा वा पथ 
बताया है। सोर्गा धक्र वन (शायठ फूृता वी घाटी) का रका यश जार राखस 
गिया वरत ध। और वः बुयर का बाग समभय जाया था। 


१४ पयम मसत््वपण यश वे हारा युथथिष्ठिर से पूछे गय प्रश्न * । इसम 
यश वा मायात्तम जाति लियाया रपा है। 


१६ शाजा टुपट वी पुत्री वि डनी दी जिस पुत्र  समाव पावा गया 
था। स्थृपायण यवत ने इसता चाहा वरन की हच्छा से ”_7 पुएप बना टिया आर 
ह्सवरा नाम शिय्प्टी हो गया 7 
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७० यय्या की भारत का दंत 


तरह से भयावक मात्र जाये पर मी प्राझ्मणा के साहिय में थत को इतगा बुरा 
नहीं कहा भ्या है । 

या वे समाज म स्त्री से छणा बरने वी काई पुजाइश नहीं थी। यक्षा सम 
जादू भादि का प्रचलन था । मुर्गे वी वेलि टी जाती थी । वमदिरा पीत ये । 

जगमूदताता मे कथा है श्र वाद्धा वी जॉिसा से चित्र बल बहत ऋुद 
हुए और बुद्ध (वाथिसव) की रत्या वरन के लिए आदमी को उसके पास हिमालय 
भेजा ।जस सफत (बुद्ध) ने उरा टिया ।' राजतरगिणी म यक्षा क काश्मीर म 
रटने वे विवरण हैं ।? 

मरखत स्तृप मेयशा तथा देयताआ फ्रेनाम खुल हैं-- सुपप्सु यय्दध विरुवकों 
यत्त्त गगित यक्‍् सुचिलाम यवय वुपिरों यक्ख जजकालतो यव सुट्सन 
यक्ख चटा यन्‍्खी सिरिमा टवता चुलकात़ लैबता महकाऱ देवता जाटि।? 

छठी शता दी ईसा पूथ म यक्ष चत्य लगातार विश्राम स्पल क॑ रूप मं 
वर्णित किए मए है जहा वीद्ध और जन गुरु और भिश्रु बटवा ठहरत हुए 
और प्रवचन 7रत्त हुए बताएं गए है। प्रणन क्या गया है कि व फ्लान फ्वाने 
यदा कब भवन मे या पताते यश चत्य में ठहर थ। बौद्ध साहित्य मे वर्णित कुछ 
चत्या का उशधहरण ल्या जाता है -- (१) वशाली के वज्जिया (जिच्छतिया) 
द्वारा बुद्ध को दिया गया चापात चत्य * (२) यद्विवन मे स्थित सुपतिदु चय 
जहा बुद्ध अपन पहले प्रवास पर ठहर थ। बताया गया है वि यह एक बरगठ के 
बृक्ष <4वता सुपतिट्ठ झा भवन है ।* (५) बुद्ध द्वारा वणित थीजिया के चत्य जय ये 
वज्जियां को सावधान करते हैं वि उह प्राचीन चत्या वी पूजा और सस्कार को 
भूलना नही चाहिय यदि व अपना कत्याण चाहने है ४ दुद्धघोष रे दल यल 
चत्य माता है? और दसमम कोई सा दह नहीं है। वशाली व सारदद चत्य बे 
सदभ म तहा ठु न वजिया क॑ कत्याण की बातें बताई थी वह बहता हे 

यह बिहार यवंस सारटट वी प्राधीन मूर्ति क स्थल पर बनाया गया विटार 

था। 

जन तामिल क्लासिक जीवक चिततामणि म इंतन जीवक यश सुसभन वे 
लिए जाभार प्रकट कर। वो एफ मादर बावाता ह और वहा मूलि की स्थापना 





4 बी पृष्ठ 3॥ 
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करता है तथा उसन॑ रप रखाव के विए एवं नगर भट करता है। साथ हो वह 
ग्रसा के इतिहास से सम्बाधित एक नाटर तैयार करता हैं। जवश्य वह नाटक 
विशेष अवसरा पर माँ दर भ मूर्ति बे समान खेला जाता होगा । 

कथा सरित्सागर भाग एवं अध्याय १५ मे दिया है. उमार देश मे, तगर 
वा जादर, एक शक्तिशाली यक्ष मणिभद्र की मूत्र थी जिस हमार पूवजा ने 
बनवाया था । लाग वहा अपनी विपदा सुनाने आते थे, भाति भाति व उपहार 
भट करत थे और तरह तरह के नाशीवाद माँगते ये। ' इसी प्रसार अध्याय हे ” 
मे यक्ष विस्पाल वी कहानी है । 

वसा समय के हमच'द्र क परिशिप्ट पत्रनू म दा स्तिया उुद्धि जौर सिद्धि 
की कहानी है । 
लिच्छवि 

लिच्छवि गण सबसे सशक्त था ! लिच्छविया न युद्ध के लिए स्तूप बनाया 
था। इहान महावीर की मृत्यु पर भी दीपर जलाये थे 

रामायण के अनुमार बाली, इध्वाकु-युत विशाल ने बसाई थी । यह विष्णु 
पुराण के अनुसार इश्वाठु बश के निय्रिटु ने वसाई थी | जो हा, प्रगट होता है 
कि य॑एदषयाक हा थे। 


य लाग पेट को नहां मानत थे। ये 'लक्गरता थ। महावीर और बुद्ध वा 
टनेसे सम्बन्ध था। 


ये बोग मुरें को यानवरा के या डालने के लिए टाग देत थे। 
लिच्छवि वज्जि सध म थे। वज्जि-- लिच्छत्रि व”ह, तीरश्त्त इत्यादि 
पे। ये आठ बुत थ-- ये सव एक सभान रहते थ। जिच्छवि सुदर थे । 
इनम दाशतिय और धामिक स्मात काफी थी। वम्जि प्रदश वही था 
जहा प्राचीन काल म सभञ्राट जनक और याउवल्क्य के धुक्ल यजुप्रेंद पर विवेचय 
हात थे । बाद म यह गण बन गया था। यहा यय्थ (यश) शारनवाद की उपासना 
प्रचलित थी । 
चत्प विशेपतया इृधषपूणा थी । बौद्ध पर्वोपासना थी । सम्भवत यह यक्षा 
का प्रभाव अवशिष्द था। यही भूभाग पहले यला वा क्षेत्र भी था । 
मह्ल 
मत्ल पूर्पी भारत का शक्तिमान गण था। भोम ने मत्ला को प्राचीन काल 
म जीता था। मल्ल बुसीनारा और पावा मे बट गय ये। मनु ने मल्लों को 
क्षत्रिय और ब्रात्य क्षत्रिय की सवान माना है। ये अपन को राजा कहते थे । 
इाका संघ था। मल्दे याठा थ। दुझ्ती के शौरीन थे कुसोनारा वे! एक राजा 
का बधुल्ल नामय पुत से तेशिला पडने गया था । बहा कोसल का पसनदी जौर 
बशाती के विच्छति राजकुमार महालि साथ पत्ते थ | मत्ल दाशनिक चितना मं 


७२ यशा वी भारत वो दन 


नग रखत थे । लिच्छविया की भाँति मत्ल बाद्ध जन धर्मों व प्रथम पूजव थे । 
मठुटपधा उतदया एप चत्य था । जा घम या जनुयायी वई मत्ल थ | पावा म 
मठापीर वी पृत्यु हुई था । 


भागवत और भक्त 
भागवत और भक्त क्‍यत प्रिष्पु और विए्णु के भक्ता वा कहना ठीय' नहां 
है। बह गुप्त काप मे पिष्णु से छुडा है। उससे पहले से तो यह बौद्ध धर्म और 
शव धम से डा था। मीमम निराय १ | १४२ मे वह जां मुभम श्रद्धा 
रखता है भीर मुभग प्रेम बरता है स्वग प्राप्त वरंगा । और महाभारत म 
सर प्रसार ता अपराध बरने पर भी लोग शिव वी मानसित्त पूजा वरन पर 
पाप से मुक्त हो जाएंग। भगवदुगीता का भाव दर्शात हैं । 
चारा टिकपागा को जिनम दुयर भी एव है पिष्पु के साथ भागवत पुतारा 
गया है (महाभारत)। बुबेर व्रिष्णु से पुरात दवता है। पाणिनि ने भी ४ * ६७ 
मे मटाराजा के प्रति भक्ति लियार है। मथुरा बा एफ लेख मे नाग दधितण को 
प्रायवन कहां गया है। भरहत के शिवालय तथा पिपरहया घट के लख पर 
पुद्ध वा भागवत वहा गया है। महास्‌ यश मणिभद्र वी पवाया सृति वे नीच उख 
है जिस पर उस दयता का भागवत वहा बया है और उसवा निर्माण करने वाल 
अपने क्यो मणिभद्र भत्ता लियत है । 
बंध पूजा एक भक्ति सम्प्रदाय था मूर्तिया मीटरा वटियां और चढावा 
के साथ। * 





॥ आनाद कुमारस्वामी यक्ष पृ०36 


७४ यथा वी भारत का दन 


ब्रह्मा वा दिन इस समय गणना से यधा वा सम्बंध हयलाता है।) लगा का 
द्वीप भूमध्य रणा सा ३० वे साथ रखना चाहिए।! 

प्राचीन बात से ये रा विश्य वे समय व निश्यित बरती थी । 

प्रीनिच समय स मारतीय प्रामाणिक समय / घट आग है। रीनिच म 
जब बारह बता है तय भारा मे पी पटन जगता है और बह टाह्य महृत बहलाता 
है (ब्रह्मा वा हि) नया लित यारम्भ हाता है। अग्रया था यया लिन जाधी 
राव वी यापू होता है। दसस स्पप्ट है कि राग लिन वे समय वा यान हमारा 
लिया हथा है । 

जान हम जिसे लगा या सीगान बहलत है वहाँ रायण वा काई स्मृति चिह्ध 
नहीं है। उसी व* स्थिति भा नये है वह उन वे दंणानर पर नांचे 
भूमध्य “खा पर स्थित थ। बृष्ण के मरते पर जय दघु प्राय (लगभयव १ ५० 
ह० पूय) हुई ये दवारगा दूत गेंद जगा दुय गा रक्षिण का पुरानी मटरा दूब 
गई क्रीह सी पुरानी महान्‌ सम्यता सप्ट हो गद उप्रात्रि उसके उयक द्वीप हूब 
गए सटठानिता द्वीप दूथ गया । उन द्वीपा के टूबन से सागर का लग उस साली 
स्थात व भरन भागा । भागा हुए हृतरत मूसा और उसे साथिया वे सामने 
खाती जगह नियत आर्ट । यह २० 7२ मिनट का काम था। पानी फिर जौट 
बर समतल ? गया आर पांछा रखो हुइ पराए नी यना दय गई । 

तमिव भापा में कयादुमारी के टिया भू भाग का वणने है । तमिव वे 
सीन संगम बात का वणन है । पता और दूसर संगम (एफ प्रयार व परिषद 
जिनम विशान सम्मिलित होकर रहते थे जौर य३ रचनान्ा वा सुनते पर उाह 
मायता प्रटान ररते थ)! क॑ नगर प्राजीन मटुरा और कपारपुरम थ। प्राचीन 
मदुरा क दयन पर क्पासपुरम्‌ प्रमुप लगर बना। फिर उसे खनन पर भइई 
मटरा (जाज भी स्थित) मं तीसरा संगम बाल आरम्भ हुआ जा इसवा परली 
सही से तीसरी सटा तक था। 

रामायण मराभारत स लवर म ययादान सार्त्त्य तक मे लगा और सिलल 
अलग लग मान गए हैं । 

१ बात रामायणक्रार कवि राजशखर न सीता-स्वयवर के अवसर पर 
सहल यरए राजशंघर क साथ लकापति रावण का सवाट दिखाया है। 

> पुष्पा विमान स आते समय लका स उुछ दूर चलकर विभीषण कहत 
हैं यह सिहल है ६ 

३ भागवत पुराण (१ १८ ३०) म शुक्‍्देय जी ने पम्य द्वीप के जाठ उप 
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2 यहों ल्थाज मुहम्मद सा”" स पहल अख मेँ था। 
3 वाल्मीकि रामायण फिष्कि धा काएट 4-7 


०७६ यतवाया तारा बा दा 


या से भरा था जौर व ज८ गमूतरप में ते थ। 7यरी जाँयें निश्यल था 
परणटात यो पड़ी थी जौर व निडर और छझूर स्वमाय वात छोत घ। यभ 
मदुष्य ओर पणुजा या मास थात थे और रगिरान तथा जगा पड़ा सौर नटिया 
में घूमा उर्त थे। यिधिया का रग्भाव यो और भी हर छात्रा घा जौर व बपन 
शंष रप्र बरध, रप्रण गे मदुष्या को उुभावर झट अपना टिशार बनाता था। 
मर मतुस्या पर जान भो थे । बगारण मे कम ये का शुग युग तय एसे यथा वी 
पूजा होता थो वधाति एस युग बी वयया इगय पहल की या मृतियाँ भारत बता 
बा बयारस वहा सारााय सम्रधाय मे *। 

जन साहिय से भी ”म पया यतता है रि हखा पूव की शा टिया मे यप 
पूंणा बह्त प्रयतित्त थी जौर उत्तर भारा य॑ प्र"्य शदर से या ये यय होते 
७ | व साहिय से यर भी पता थागा है गि युछ यश उप दरह ये भा हात॑ थ 
था पपरियिया यो जाहर उरत थ (उत्तरा्ययत | १४ वुयार्) बाराएगी ये गडि 
वियतनाम वे यश का याघ उत्तराग्ययन (१९ | १६) मे जाया है । यह यश मातग 
सापि या गीधीटुय उपया को रखा बरा। था। यव अप्टमी चमु”शी अमावस्या 
भर पू्िमा प॑ दिन लागा वी गदल बारत थ। पुत्नन्यामिनी स्म्रिया व मानता 
माता पर यश उनसझों पुत्रप्राष्ति बा बसहात हत थे। यश लोगा की वामारिया 
से भी रवा बरत थे । एप जगह बटा गया है शि मणिभ्द्र यश की प्राथना करन 
पर उन माता व राग से नगर वी रक्षा वी । या वूटटा स्थिया का भी पता 
पा खा थे। मणिभद्र जौर पुण्यमट यतर उस समय मंगध जौर जग मे पुजत व । 

पर यश बेवत ट्याजु ही नटी हात थ थे खोगा का मार भी डालत थ और 
जप्सर जय साथुआ को रात में भाजन कराब उपया नियम भय करवा दत 4। 
यव जागा का सिर चर जाते थ और भा” पूउ के बाट उतरत थ। एक चिचित्र 
विश्वास यर भी था कि ये स्त्रिया से मथुन भी करते थे । नीची जातिया के या 
जगग होते थे | यशा व उपदश्य मं बहुत स उत्सव भी होते थे । 

यत्रा क बार मे जो बातें बतलाई गई है उनका सम्ब व मगध जीर जग के 
या स है पर काशी व यत्रा औौर समगध के यवा वी पूजा मं कोइ भद नहा था । 
सभवत काशी व या जथवा देव पूजा मे भेद वबरां मुर्मी सुअर रूयादि 
पणुजा आर पलिया बा बविटान होता थे और पूजा से गध पुष्प + अतिरिक्त 
बलि पशुना व रक्तरजित शव भी चताय जात थ। (जा १| १०६ | १२०) 

मत्स्य पुराण (अयाय १८०) मे यत्र ”रिबश वी बहाना स वायी वा यथव 
पूजा पर काफी प्रक्राण पड़ता है तार यह भी पता चलता । कि गिवयुजा के 
जाददागन दे द्वारा यक्ष-यूजा काशी स कस हटी ?े हरिकश या पूणभद्र यत कापुत्र 
था। वह वहत णुद्ध जाचरण वाला जौर तपस्वी था तथा वचपन से ही शिव भक्त था। 
हरिकेश + इस जाचरण गे पूणभद्द यक्ष बहुत कुषित हुजा जौर उसने उस घर से 


पुरा इतिशस मे यश ७७ 


निवाव बाहर करत वी धमकी दी पूणभद्र वी राय मे हरिरुश वा जाचरण याता 
के आपरण जे प्रतिकुत था । यल तो स्वभावत पर मास खाने बाव और हिंसा 
शीव हात थे एसीतिय हरिदंश को मनुप्या बात जाचरण शांभा नहा दता था। 
जब हरिक्श न जपन पिता की वात न माना ता उसे जपना घर छाड दना पता जौर 
बाराणमी मं जाकर उसन एक हृज्जार वष तक णिव वी जाराधना वी (मास्य० 
१८० | -२०)। शिव ने इस घोर तपस्या से प्रसन हार हरिक्श से वर मागन 
को कहा। इस पर हरिक्श ने वाराणसी मे सता स्थित रहने का वर सागा । शिव 
ने उसकी एच्छा स्वीकार कर ली जौर उसे वाशी का क्षेत्रपाल निय्क्त विया जौर 
उसके सहायक यश दण्ण्पाणि उद्ध्रम जौर सत्रम यश नियुक्त किये गय (मस्य० 
१८० | ८८ | ६६)। मत्स्य पुराण म एक दूसरी जगह (१८७ | ६२ | ६९) 
वाराणसी के शिव गणा में यला के बहुत से माम गिनाय गये ह यथा विनायक 

कुप्मा/इ गजतुएत जया मरोललट इत्याटि | इसम बुछ सिह जौर यात्र मुख 
बाले होते थ। बुध्ठ का जाह्वार विक्‍़ट वा जौर कुछ कुबज जौर वामत हात थे । 
टूसर गण मही महाकाल चंडधर महृश्वर दण्ड चण्डशवर तथा घण्टाक्ण थ। 


य॑ बड़े पेट वाले यल वद्धशक्ति वाल हात थे जौर सटा अविमुक्त तपोवन थी रखा 
करत रहत थ। 


इस बथा से कद्द बाता का सकेत मिलना है। सबसे पहगी वान ता यह है 
कि हरिबंश यश वी पूजा बनारस म होती थीः जौर इस यक्ष वा सम्याध पूणभद्र 
यक्ष से था। दूसरी वात यह है कि जिस समय वनारस भ यश पूजा प्रचलित थी 
उस समय वहा शिवपूजा भी जारी थी । लगता है यश जौर शव धम् म वरावर 
नशमक्श जारा रही । अत मे होना धर्मों मे समझौता हो गया था या या बलिय 
कि शव धम ने यथ धम को अपन मे मिला लिया और जितत यश थे वे शिव वे 
परापट हो गये । मत्स्य पुराण (१८० | ६६) म एक जगह यहा तक वहां गया है कि 
भहायक्ष कुप्रेर ने भो घाराणसी मे अपना स्वभाव छो” दिया और गणेशत्व पद को 
प्राप्त हो गये । शिव के सवक हा जाद से मुदुगरपाणि यक्ष द्वार द्वार पर रशेव 
का काम करने लग (मस्य १८३ | ६६)। शव धम की यक्ष धम पर पूण घिजय कब 
हुए यह तो कहना कठिन है पर यह यक्रायक नही हुई यह ता निश्चित है। समवत 
भरत्त काज मे शैव धस की यथ्ष यम पर पूण विजय हा गई । फम संक्‍्म हम पुरा 
तत्व के आधार पर तो इसा नतीजे पर पर्ेंचत है । 
पृणभद्र और हरिकेश म जब बहस हाता थी तब प्रूणभद्र उसका वाराणसी 
लाने से राकन का कारण अपना वभव वतलाता था । बनारस म परम्परा बहत 
मुश्कित स मरती है। हजारा य्रप बीत जान पर भी हरिकेश यथ्॒ भाज के निलि 





 स्सको पुना आज भी हरतु बर्च के रूप में बहुत अधिक फली हुई हे । 


७४६ यथा वी शारा शा हा 


बयारग से थोरी दूर पर भओआ मे हरसु परह्ा र नाग से लथायाित छाटी जातिया 
द्वारा पूत जाते ह ) आज थी उप जाम मप्नन माली छाठा है लखा “रुगु बरदा 
स्त्रियां वा सिर पर दबाव ह जार भा भपिष्य की बालें बग़ात 3 7 एयर पे 
वलिय मा हरखु बरद्य बढ ही प्रसिद्ध मात जात है । 


धर्म और यक्ष 


२१०२ इसा पूत्र म प्रतय आय से पहल ही भारत मे जातिया का सम वय 
हो गया था । जातिया म युद्ध का सत्स बड़ा कारण भोजन सामग्री होता है 
फितु प्रति ने इंह भारत का मुक्त हस्त से प्रटान किया था। चंद मे वर्णित 
देया के समर वहधा पिया के गायें भगायर ले जान पर या जसुरा के पानी न 
हने पर हुए 4 । इहीं के कारण जातिया मे मित्रता भी बटी थीं। और यट 
मित्रता गधों से साम खरीटन पर तथा यत्रा से व्यापार के कारण बटी थी । 

प्रलय के घाल मनु क नेतृय मे यद समवेय हित दुना रात चौगुना बढा । 
ड्सवा प्रभाव धप्त पर बटत जधिक पडा । आग चजकर वेन्क बात मे छम जौर 
ईमवी सन्‌ स वाट के धम मे जमीन आसमान का अतर जा गया । यन का स्थान 
उपनिपद्‌ और बौद्ध धम बे मोत ने ले जिया । सलेत्िन बह भी घीर धीर भूल 
गया। उसझा स्थान कम के धम से जिया-- पूजा जार साधना । 

यच आदिम रूप था धम का । जा बुछ मिला अग्नि क सामने मिल बठयर 
सा लिया। टस बाटरी जीवन के आचार के स्थान पर जातरिक जीवन वे 
व्यवच्र पर धार आया और मुक्ति ध्यय वत गई । पिन उसम भी समरासिया 
लौर भिश्ुजा पर खार था जो मानव था जसामाजिक बनाता था फिर गृहरुन 
ही जीवन की धुरी बता। ससार का छाइकर वन की जोर न भागो। कम 
करता हां क्षपना ध्येय अपनी मुक्ति प्राप्त कशा। यट कम पूजा जौर साधना 
से गृहस्थ जीवन भ ही पाया जा सबता है। गीता का मादश जाया । भारतीय 
सभ्यता का अन्तिम ध्यय निवाण या माल नही है. ग्रृहस्थ गीवन का छोडना नये 
है, बात अपना बत्तय करना है । और यहाँ इस कमयाग म॑ आन्‍मिक सहायता 
शुद्ध तात मे नहीं बीक ऊाच एशर्तिया की भक्ति म जो व्यक्तिगत रूप स मानी 
जान पर तथा अनुर॒ल पूजा और साधना से उपयमन परन पर पाइ जा सरगी । * 

जारसीभत बदिर गाहिय मे आज वे धरम व लगभग सभी मूल तत्त्वा का 
जभाव है । ससार (जम मृत्यु पा चत्र) कम धामिर सायास, याग भक्ति इन 
सव विचारा वा ब्राह्मणा उपनिपटा और विशद रुप से महावाब्या गोता बादि 
मे प्रचतन हुजा है साथ हा थिव विष्यु यश, नाग को पूया का भी। प्रयत है 





4 जा० जानाट उुमारततमा दप भागा पृणता 


८४० यक्षा वी भारत का देन 


किये विचार वदिक परम्परा से नही वत्ति कुछ जय परम्पराआ से आए हैं ।! 


“यक्ष ग यव सिद्ध और क्निर आदि पहाटा जातियो वी सस्दृति परवर्ती 
जाय साहित्य म भरपूर मिलती है। पौराणिक साहित्य म॑ ता इनकी विशिष्ट 
महत्ता जात पडती है-- इह्नी के टेवेताजा इह्ावी पूजाविधि दही के विश्यासा 
आर ञ प्रविश्वासा यो सवप्रथम मायता दी गइ है | इनऊा प्रदेश स्वग जौर इद्र 
जोक क्हलान लगा । न जाने क्तिनी समणिया पवतीय फ्ल फूता और आय उपजा 
के नाम इन जातियो से ग्रल्ण किए गए । ? 


चबरुण 


बद म॑ वरुण का सय्से पहला देवता माना गया है जिसकी प्रशसा म सूक्त 
कहें गए ह॑ ! बह पृथ्वी पर क्रत को स्थिर रखने वाला है । कुबर भी वस्ण के 
जधीत माना गया है। वाद म वरण का स्थान इद्र ने ले लिया है ! 


वरुण जन का दवता है। जन से दवा का कोइ सम्बंध नहां था। जल 
से यला और नागो का सम्बंध था । अघुनातन अध्ययना ने प्र्शत विया है वि 
वरुण नामक वटिक दवता का सम्व व यक्षों गधर्वों असुरा जौर नागा स था। 
एक सवय पर ऋग्ेद (७ ६३ २) म वरुण को सुर कहा गया है। जपवबंद 
(१ १०) मे भी वस्ण को जसुर कहा गया है जो दवा पर "णासन करता है कौर 
पिसकरे आदश मान जाते है। जयन वाजसनेयी सहिता (३ १५२) मे वश्ण का 
जसुरा और देवो पर राज्य उत्विखित है। शतपथ ब्राह्मण (# १ ७ ८) मे 
सागाट वरुण के तन यादव जौर साम के अप्सरा वताए गए ७) ये जल और 
उव रता के टवता बाद म इद्र क दरबार के सगीतत और नतकी हां गए। गे बये 
आरम्भ म॑ सम्राट वर्ग के आटेश पर सोस की रथा करते 4 (शतपथ प्राह्मण 
पा 3 3 ]]) और इसी कारण इद्र क॑ साम-यच वे लिए सोम गवर्षो स 
विक्रय वरना पत्ता था (एत-य ब्राह्मण 3 27 3 ) ठथा इसी कारण ऋग्वट 
में (शा ] ]] और शा। 66 5) इद्ध गवर्वा का सामायत रिपु है। 

वुमारस्वामा ने सवेस प”त अपनी पुस्तक यद्षा मं दर्शाया था कि अथववबेट 
(१० 3 <प८) म वरुण ब्रह्म या प्रजापति का जीवन का सर्वोच्च और परम स्रोत 
बतान हुए कहा है कि एक महान्‌ यश भृष्टि के मध्य म जन के किनार तमस म 
सदा हुआ जच्न जय दवता एप इंक्ष क तन स निकती शाखाला के समान स्थिर 
थ। यही बणन आग चलकर महाभारत मे जत वे ऊपर विश्राम करत नारायण 
और उनती नाभि से निकलते डठल पर कमद पर बढे प्रह्मा वी उपत्ति का 





] शत्िए ड सा सना पोसा सनांट जेकोबी कॉथ मैक्ट्रगस बागन चार्पी टयर 
2 »० हस्तेव बाहरी भाषा का इठिहास हििटी साहित्य प्रथम र एर ए०॥र4 


पर यक्षा वी भारत को दन 


समुद्र रत्वालय है जोर वर्ण समुद्राधिपति । इसी बारण वर्ण को लश्मी 
निधि माना जाता था। बाट में यह शद कुबेर का वाचक हो गया । समुद्रोत्पन 
लक्ष्मी का एक नाम वरुणानों भी है जा सहतपूण है ।! साहित्य में दो स्थाना पर 
लक्ष्मी का बुबेर की पत्नी कहा गया है। ईसवी सम््‌ के आसपास की मथुरा म 
कुयर और लश्मी वी एक साथ झूर्ति पाई गई हैं जिसने नोचे फ्यफ़ पर उुबैर जौर 
कुबेर की पनी लश्मी लिया है। जब दुवेर का स्थान गरश ने ले लिया तव 
लक्ष्मी गगश वी पत्ती प्रसिद्ध ह5। महाभारत क दुछ स्थाना म उह गगश वी 
पत्ती लिखा है और शिप म॑ भी दर्शाया गया है। आज भी हम दीपावली 
(यक्षपुजन) के दिन गणेश और तथ्ष्मी वी पूजा करते है । 

वरुण बे! पाश वा पापा के दण्टस्वरूप बताया गया है। यह पाश सूखा 
(अत्राल) हैं और यद्ष्मा है ) यद्ष्मा (टी वी ) अमीर आादमिया का रोग है) 
इसका यश से सम्बाध है शाब्दिव भी (यक्ष से यक्ष्म) वारण से भी (भरपूर 
भोजन के कारण हाता है) और अथ से भी (आए भी यह राज रोग वहलाता है 
भौर यथ का दूसरा नाम राज पाया जाता है) । इन पाशा से वचन के लिए वरुण 
की पूता वी जाती थी। यही पाश बुबेर के हाथ मे वणित तथा शिल्प म टिख्वाया 
ग्रया है । 

ब्ह्मा 

ब्रह्मा भारतीय धम म सजक मान गय हैं विष्णु पालय जौर शिव सहारक । 
वसे यह इत तिमूनिया की सकलपना वा बेहुत सरलीररण है सेकिन इसम 
इतिहास छिपा हा है। ब्रह्मा को यक्ष के जब से वेद ब्राह्मण औौर उपनिषद्‌ म 
माना गया है। यह समा शद का सस्कृतिकरण है। तियत रस आन वाला 
नद सागपां जसम मे उत्रकर प्रद्मपुत्र कहलाया। ज्रमा लोगा ने हो पूव में 
जाकर ब्रह्मा (बरमा इसी साल दिया गया नाम मयमा) दो बस्राया। जनिया 
मे भी ब्रह्मा को यक्ष अपनी शक्ति के साथ दिखयाया है। हिंदू शित्प म ब्रह्मा 
चार मु वाले, चार हाथ वले कमल पर स्थित सात हसा की सवारी करते 
दिखाए गए हू । उनक वानो म झयरिग्स है सीत पर यवोपवीत और बाल जटा 
मुकुट मं वध हुए । उत्तरीय उपर जाटा हुना और उदर वध नीच पहता हुना । 


उपनिपदा मे ब्रह्म का सवप्रथम वणन हा क्याकि उनमे पूव के ऋषिया वा 
चान है। ब्राह्मण म जो पुश्पमध॒ अश्वमंव यच् सम्राट वरुण की पूजा के लिए 
ब्णित हैं उनका बहिप्कार कर मानव बुल क यक्ष ऋषिया न ब्रह्म पर, जो अपने 
आदर स्थित है जार दिया। साथ ही पश्चिम भारत म भो ब्रह्म का प्रभाव दिखाई 





4 विस्तार के लिए देखिए आनद दुमारस्वामों यक्ष सण्ड 2 


धम और यथ ८रे 


देता है-- पुरधत्र व प्रद्ममर मे जौर जजमर वी पुप्पर भील म। दतविण भारत 
मे भी ब्रह्मा वी पूता पाई जाती है । 

यथा मे ससस पर सस्ठति फव़ी चायद इसां वारण यशा वे देवता 
ब्रह्मा को सजक माना गया है। इसी कारण सम्भवत सांग जान ब्रह्मा स 
उत्पा बताया गाता है-- वह से लगर संगीत शास्त्र नाटथ शास्त्र आयु 
स्वियास्त्र बारगास्‍्त्र (मत्स्य पुराण २९० २) हण्” नीति (मटामारत, परत 
पव <८ ८७) आदि आदि। हमारी तिवि भी ब्राह्मी बताती है । वहा 
भारतीया व तीन दवताथा मे मं पहल टबता हैं 'एहाने सृष्टि रदी है ॥ उसी 
सजक रुप द्शान + लिए राह प्रजापति विष्वरर्भा और विधाता भी कहां गया 
है। ! उपनिषटा मे छह सृष्टि बा सानउर्तता नही साना है बिक यहा गया है वि 
सारी रुप्टि मं यह गंवप्रघम उत्पस हुए थ। (मुण्डय उपनिषद्‌ ११ ४) बौर 
इसने जयबन्‌ का प्रद्भविदया प्रटात की थी (मु उ १ १ २)। जयवनु वे बेट से 
बाहर वी यान या “थता बहा जाया है। ब्रह्म से नारद बा। भी प्रह्मविया वा 
ऊपर कराया था (गर्ड उपनिषद १ ३)। जमा हम अयत्न टिया रह हैं गारद 
भुनि पिरात वश के थे । 

पुराण के भगवाय्‌ विष्यु न तमार्प्घारों पृथ्या वा उद्धार गिया गिसरो 
आ। चलबर 'ह्या उत्पन्न हवा (मत्स्य पुराण १६० २ भागयतपुराण «५ ८ १२)। 
महाभारत मे तिया है कि सृष्टि क प्रारम्म मे रावत्र अधवार था। उस समय 
एक विशाल जण्ट प्रकट हुआ था सम्पूष धज्यआ वा अविनाशी बीज था। उस 
टिप्स एवं महान्‌ अण्ड मे सत्यस्वरुप ज्योतिमय सनातन ब्रह्म जतयामी रूप से 
प्रद्रिष्ट हुआ । उस अण्द से ही प्रथम 7हथारी प्रजापावत देवा व गुर पितामह 
ब्रह्म का जाविभाय टुजा ।? 

पुराणा म ब्रह्मा वा शियर स विराध स्यत-स्पल पर यणित है जिसमे शंकर 
ने हनवा घमण्ड चूर किया इनया परायवाँ सुर काट टिया और द< न पूजे जाने 
बा पाप तिया। मत्स्य पुराण में लिखा है कि बद्म वे प्रर से कटने पर वि 
/हस पृथ्वी पर तुम्दार॑ अस्तिव होने क॑ पूय से मैं यहाँ निवास बरता हें, मैं तुमस 
हए प्रकार “यप्ठ हूैं। शकर न छोध बरके इनके मस्त का अपने अगरूठे रा 
ससदकर फेंका लिया ३ इस आपख्यान स पता चलता है कि यथा था पहले 








। सजकू क अनिरिन कहाँ वहाँ ब्रद्मा ढो दृष्टि का सहारर ओर रक्षक भी कहा गया 
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आविभाव हुआ था परतु वे शिव के असध्य गणा के सामने ने ठहर सके और 
हार गए। 

पिप्र पुराण रद्द सहिता मे तिया है गि ब्रह्मा एफ बार शिवपत्नी सती के 
रुपन्यौवन पर आाएप्ट हुआ जिस वारण शपर रुद्ध हातर इसे मारन दौडा । 
विष्णु ने शवर वा रोयना चाहा फिर भी शसर न इस विश्ष और एंद्रशिव 
घनाया जिसंगे यह ससार मे अपूज्य ठहराया गया ।' अयत्र शकर ने ज़पनी 
संध्या नाम सुदर फया का दस दिखाया, ब्रह्मा मोहित हो गया और इसक पृत्रो 
वो वह अशोभवीय काय 'िखारर शरर ने इसका उपहास उडाया ।१ शतरपा 
अथवा सावित्री इसे द्वारा ही उत्पन्न वी गई थी। इसने उसे अपनी धभपत्ली 
बनाकर भोग किया।? पुराणा स प्राप्त यह कया वलिक ग्रया मे विदिप्ट प्रजापति 
द्वारा अपनी बाया उपा से किये गए दुह्ितिगमन/ स मिलती जुलती है ।* 

प्रह्मा वे अपूय हाम वी एक अय कया है। एस बार ब्रद्मा प या वी दीक्षा 
लेबर यत्र अ'रम्भ करना चाहा । तभी उसे ध्यान आया वि सावित्री उपस्थित 
नही है जबरि पत्नी बिया यत्त जारम्भ नही ब्रिया जा सकता । उसने सावित्री को 
बुकान भेजा कितु उसे एन में देर हा गई । चिढकर ब्रह्म ने इ्ध से कहा वि 
व” और कोई स्त्री ल आए। इद्र वी लाई ग्याल की कया को गायश्री नाम 
देवर ब्रह्मा ने उसका वरण किया और यत्त आरम्भ किया। झुछ देर बाद सावित्री 
आई और उसा दया हि यत्त समभग हो छुका है। क्रोधित होकर उसने ब्रह्म को 
शाप टिया कि वह अपुज्य बनकर रहेगा, उसकी कोई पूजा नहीं करगा 

इन सब बथाजा से ब्रह्मा का यश मूल पता चतता है । यक्षो के विलासी 
जीवन का उनके दंवता म प्रतिविम्य है। इसी कारण वह शिव के तपोपूत रूप वे 
सामते न ठहर सवा और धीरे धीरे प्रह्मा मानवा को अपूज्य हो उठा । जसे गधरवों 
बा वामदेव भी शिव वे तीसर नेत्र से भस्म हो गया था ! वाम या मार फ्रि भी 
मनुष्य वे! तीसरे प्रुरपाथ वा प्रतिरूप था, इसीलिये घार बार हारकर भी बह 
जीवित रहा । शिव स हारफर वह अनग पुजा बुद्ध से हारवर वज्यान म। वरण 
और ब्रह्मा वी पुजा आज लगभग समास्तत्राय है विलु वे और बुबेर गगेश में 
परिवरतित होकर पूयय रहे । आग चलकर इन सव सकत्पताआ का और राम 
कृष्ण जादि के जीवनां का मिलकर विष्णु की सकत्पता स सम्मिलन हुआ जो 
शबर व॑ समान ही पूज्य हो गया। 

] शिव रुट से 20 
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प्राचीन काल म सरस्वती और हपदूवती नदिया के वीच की धूमि ब्रह्मावत 
कहलाती थी। आग चलकर यह स्थल कुछ अन्य भागा के साथ मिलाकर आयावत 
कहलाया । क्या दसका यह अथ नही है कि ब्रह्म (यल) और आाय (दव) म अतर 
था और पहल ब्रह्म था फिर आय ? 

ब्रह्ममसस शब्द साहित्य म बहुत आता है ॥ न दियाई दन वाला शक्ति 
शाली प्रेत जिसे नए वनाए आलीशान घर बहूत पसद हैं । इसका मूल क्या है, 
आज पता नहीं। और न ब्रह्म भाज के अथ वा । आज यह समस्त व्राह्मणा को 
था सार परिवार वाला का भोजन क्रान का अथ रखता है | क्‍या इन दाना शादा 
का यशा से सम्बंध है ?े यल प्रसिद्ध शिल्पी हैं । 

विष्णु 

विष्णु का प्रादुभाव कापी बाद का है पर तिमूति के सदस्य होने 
के नात कुछ शद यहाँ पर लिखित हैं। विष्णु की पूजा न ईस़वी सत्‌ वे आरम्म 
म महत्ता ग्रहण की! और गुप्त काल म यह प्रमुख मता मस एक मत 
बन गया ॥? मरकराब्या और पुराणा म इसकी महत्ता का वणन है विन सब 
पुस्तका ने ईसवी सन्‌ के काफी बाद अपना वतमान कलवर प्राप्त क्िया। वर्ण 
ब्रह्म गगश की सकल्पनाआ का नवीकरण और भारतीय पुरा इतिहास के महा 
मानवा बुबेर, राम, इृष्ण आदि के गुणा स मिलाकर विप्णु को सकल्पना यनी है। 
वरुण बुबर, और गगश के ध्षमान विष्णु चतुमुज है और वही वस्नुएँ हाथा मं जिए 
है शिल्प म। साहित्य मे एक हाथ म कृष्ण वा चत्र था जुडा है । कुबर वे सोने 
वा पीला रग उनके पीताम्वर म भजकता है। मोय युग क॑ बाद के समुद्री व्यापार 
के बारण सागर का नीला रग उनके शरीर का नीला रग॑ वत गया। सागर वी 
अनात लहरा (जा टकरा टकरा कर श्वत भागा का गिर सागर बना रही हैं) पर 
यात्रा करती उनयी सहख्फ्ना की शय्यां हा गई और ग्रगश की पत्नी लक्ष्मी की 
सफकत्पना उनके साथ आ जुटी । क्‍या इसा कारण सस्क्रेत वे! एज कवि ने और 
इसवा अनुसरण करके हिंदी कवि ने लद़मी को वहा है--- पुरुष पुरातन वी 
बधू क्‍या न चचला हाय ! २ 

विष्णु के महाभारत और वायु पुराण तथा वराह पुराण म दस अवतार 
गिनाए गए हैं। मत्य्य पुराण म इन दशावतारा म वेद व्यास और बुद्ध का भी 
नाम है।? भागवत मे विष्णु के बाईस अवतार बताए गए हैं जहा कपिल 
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हत्तानेय ऋपभ एवं धावतरि को भी गिना गया है। हरिवश पुराणादि मं इन 
अवतारो वा सस्या अनात बताई गई है-- 
प्रादुर्भाव सहर्धाणि अतीतानि न सशय ॥ 
भुयश्चव भविष्य तीत्यवमाह प्रजापति ॥7 

तुलसीदास जी ने भी कहा है-- हरि अनत, हरिविथा जनता । विष्णु 
सहूख्ननाम म॑ सहख्र नाम भी गिनाए गए है। यह एकीकरण और सम्मिलत का 
बड़ा सुदर ढंग था। भिज्र भित जनजातियो या सगठित सम्भदाया के पृज्य का 
विष्णु शा जवतार बनाकर अपन एवं वष्णव धम म सम्मिलित करना | घाहे वह 
वूभ हो जो पिद्वार और उडीसा के वुछ आदिवासिया का पूज्य था या मत्स्य जो 
उत्तर प्रदेश की जनजातिया का पूज्य चाहे वह बुद्ध हा चाह कंपभ चाह कपिल 
हो या दत्तातय । 

शिव 

शिव का सृष्टि सहार का मूर्तिमात्‌ माता जाता हैं। जा शिव कल्याण 
वा जथ वाले है पावती के साथ वन वा नगर नगर घूमवर दुस्खिया का 
ढुख दद दूर करते ह॑ जिनवा “यवहार धत्ती निधन से एक सा है जो निधना 
के भी निधन हूं, जिहान जन कल्याण क लिए विप पी लिया उह भहारक मानता 
उनके साथ अतीव अयाय करना है ॥ उनके मस्ती भर ताण्टब दृत्यः को सहार 
कय हृत्य बताना उन पर घोर अत्याचार करना है। शिव की उदारता जीर 
भोलपन का लाभ उठाते हम देव दानव, जसुर, राखस सबको देखत है। उनक 
नाम से ही जभिवादत को सेम्रो शिवाय वना जिसका अथ है मैं जापके जादर 
विद्यमान चद्याणकारी तत्त्वा का नमस्कार करता हु जाय की नतमस्त और राम 
राम से अच्छा क्तिना सुदर जथगर्भित शद है । 

सेवक के काय से स्वामी का नाम वल्नाम हाता हैँ । इनका पूजने वाल 
गणा में अधिवतर जालिवासी और विभिन्न भयतर जनजातिया थी जिहान अपन 
से अधिक सम्य टेवो यों जादि जनजातिया का विनाश जिया या शिव वी पूजा 
करने को मजपूर क्या । फिर इनका पूजक महान्‌ सम्राट राक्षतराज रावण हुलना 
जिसने एक बार सारी सभ्य प्रृथ्या का हिलाकर रख टिया। इस कारण इह 
सहारक समभने की गततफ्हमी उत्पन्र होना स्वाभाविक है या यह हां सत्रता है 
कि आदिवासिया का यह आदिम दवता आरम्भ म बहुत ऋरक््मी रहा हो और 
क्रात आजादि जनेजातिया ने इस अपनाकर इसका सबल्पना दा उदात्तीक्रण 
किया हा । साथ ही सब देववाआ को वद म टत्ने व परागलपन ने इस आहि 
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देव को फद्र से मिला दिया जा कम्वद आदि वदिक ग्रथा म विसग प्रकाप का एक 
सामाय दवता था यह केयल कट्पना है। 


डा० ग्रियरसन न लिखा है कि शिव तमित् शद है जी अति प्राचीन काल 
मे ही आय भाषा म प्रवश कर चुका था।” आज भी शिव को मानने वाले 
दर्शिण म करोडा हैं। शव सिद्धांत के अनुसार शिव प्रेम जौर दया के स्वरूप 
तथा माक्ष देते वाने है। शिव को शक्ति ही सती है। जिस प्रकार सुय से 
प्रकाश निक्‍्लरर सारे ससार को सजीव और सक्रिय बनाता है उसी प्रकार शिव 
की भक्ति सती इस जगत का सरक्षण वरती है। शिव को प्रेम जौर दया वा 
रूप मानना और भाकि का मोक्ष प्राप्ति का साधन मानना शैव सिद्धात वी सबसे 
बडी विशेपता हे। इस सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि क॑ तीन तच्व हैं-- पति, पशु 
और प्राश । पति समस्त जीवा (पशु) क स्वामी भगवान शिव ह्‌ पशु जम मरण 
के वधन म पडा हुआ है जीव समूह है और पाश वह भौतिक वधन है जिसमे 
पडकर पश्नु (जीव) अपने पति (शिव) स॑ पृथक हो गया है। जीव सासारिक 
विपय वासना क माह मे पड़क्र भगवान स॑ दूर होता जाता है जौर इस पाश के 
बाधन म फेंसता जाता है। इस पाश स निकलते वा एकमात्र साधन भगवान 
शिव की भक्ति और तान है। 

शिव वा आदि स्थान मरु पवत बताया गया है (महाभारत अनुशासन पव 
१७ «६१)। विष्णु पुराण बे अनुसार हिमालय पव्त और मेरु एक ही हैं (विष्णु 
पुराण २ २)। महाभारत मे ही आश्वमेथिक पव मे इतका निवास स्थान मूजवान्‌ 
पवत बताया है जो क्लास के उस पार है ।? कलास को भी “नका निवास स्थान 
बताया गया है १ तेत्रिन इनका सवस प्रिय स्थान काशां मे स्थित श्मशान 
था ।* इसी कारण काशी का शिव वी नगरी कट जाता है। दक्षिण मं भी छह 
पहाडी प्रटेश था देवता माना है और महेद्र गिरि इनका निवास स्थान है । 


शिव वा तपस्था स्थान हिमाल्यय का मुजवान्‌ शिखर बताया गया है। बहाँ 
बृसा के नीच पवता वे शिखरा पर एवं गुफाआं म य पायती (उमा) के साथ 
तपस्या करत है । इगरी उपासना करने वाल दव-याधव, अप्सरा, यातुधान, राशस 


आर बुबेर आदि जनुचर विद्ृोत रूप म वहां रहते है जा मरद्रगण माम से 
प्रसिद्ध है ।* 
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$ महामारत आखमेथिक पद 8 -2 


८. यला वी भारत वा दन 


इन भाँति भाँति के प्रसया मे तिलास बी भव ढढा जा सतती है। या 
ता वाशी मे शिव ग्रणां न अपना अभियान श्मशान से आरम्भ जिया था या या 
को हरायर काती को उाया श्मशान बना दिया था तत्यश्वात्‌ यला जाटि पहाडो 
लातिया न कुत्रर बा छोड्यार दिव वो अपना जिया और शिव नौर पवत शिय 
जार विशा वश वा साथ हो गया। शिवापासा पुरषा मे फव गई परतु स्त्रियां 
ने पुत्र वी पूजा नही छोरी । पउत-न्‍वाया (पाती) के बारण सिरवदा जुपेर 
हाथा बा सिर वा घारण बरप गणेय रूप म शिय शा वश पुत्र बन यया और 
रावप पूय स्वर शिय्र वा छाटा पुत्र वह्ताया । गगण में वत्त था वह छाठ मोटे 
स(खा “बनाओ वा जपने आदर मिश्रण वरव विष्णु रूप मे तिव वा जाडीटार 
घने गया । 

शिव वी बडुधा मूति होता ही यही तिग्र मात्र बना होता है। एकर 
यागीराज 2 बह स्वय उस तत्त्व वे प्रतीय है जिस अण”मस्पशरपमब्ययंम््‌ +- 
जो अगर अशय है, शाट स्पश रूप रस, गधरापर है उस प्रतीज़ उसी मूर्ति 
मे भी शिसी प्ररार वी जाइति कोइ अययव कोई अग नहा हाना चाहिय । यह 
तिंय्र उस ज्यातिलिंग या भी ससूचन हे जिसरा सा वात्वार यागी को हृदय चत्र 
मे पचपर होता है। कुछ लोग एसा मानते है कि लिग जार वह अध्या विसम 
बह स्थापित होता है विंग और योनि पुरप तत्व और रत्री दत्व कर चिह्न हैं 
जिनब योग सा सृष्टि क्रम चतता रहता है। मदि कभी एंसा था भी ता आज व 
बात विस्मृत हा गई है । 

जद्धनारीए्कर शित्र पायती को सबरा सुदर बत्पना है। लोक बुद्धि शिव 
मो रद्र रूप वा याट नही परती । उसने शिव का स्वय एफ चित्र बना लिया है। 
गाँव वी चौपाल म धठिय या घर व भीतर इद्धा नाती पोता को बहाना सुना 
रही हां वही चित्र दखत को मित्रेगा । शिव-पावती गरवेश सम घूमते रखते हैं जौर 
हीम इसियां बी सहायता करत रहत है । उनर हषापात्र साधु, महात्मा ही शोत 
हा एसी बात यहां है। जा उनते दरवार म पटेंच जाय जिसवी पुरार वान मं 
पड ताय उसकी सुनी जायगी चाटे बह कसा भी हो। बडी और छाटी सभी 
बाता म समान रूपस अभिरचि लंने हैं। जिस चाव स दवा की समस्‍यायें 
सुलभाई जातो हैं उसी प्रदार पति पत्ती की पचायव का जाती है। गरा तात्पय 
जद्ध-नारीश्वर यिग्रह स है । आघा शरार पुरुष, जाधा स्त्री का जाधे मे महेश्वर, 
लाथे मे उम्ा। दोवा पृथत्र हा ही नहां सकते क्‍्यांकि जलग हाकर प्रत्येक जाधा 
पूण निर्जीय है । एक ही शरार के दा आधे हू इसीलिय उनग बडे छाटे का प्रश्न 
ही नहीं उठता। काजिदास न रघुयश मे शिव पातती का वांगथाविव सम्पृक्तो 
(वाणी और अथ के समान मिल हुए) कहा है। अधनारीश्वर की सकल्‍पना उसी 
भाव वी प्रतिह्षतति है । 


घम्र जौर बल ८६ 


कुबेर 

घीच मत्रिदेव की व्यास्या उरन के बाद हम फिर यश्राज कुबर की जार 
लौटत है ।॥! 

बुब्वेर यता के राजा है। महामारत म आय॑ कुवर के कुछ नाम तिम्न हँ-- 
अलकएविप धनद, धतटश्बर धनाधिप धनेश्यर द्रविणपति, गदाधर गुद्यवाधि 
पति कलासनितय नरवाहन निधिप राजराज, राजराट राक्षसाधिपति राक्षसे 
इवर वित्तपति वित्तश यवरातिप यलाधिपति यक्षपति यशप्रवर, यसराट यश 
शलसभता यशरलाधिप इत्यादि । उनका नगर अलक्मदा यदरीनाथ से घार 
मील उत्तर म है जहा से जलयनदा नहीं उत्ती है। आज अवफ्मटा का साय 
प्रचलित नाम माणा गाय रह गया है। हमार प्राचीन प्रथा मं अलगमटा वी एक 
विशेष पहचान यार गई है कि वहा की मिट्टी सूधव हो नाद आने लगता है । 
इतनी मादकता है उसरी धरती म। वह आज शबर के पाउट है और 
दबलाक के कोपाध्यक्ष । परतु बिसी समय उनका स्थान बटुत ऊचा रहा 
था । आज भी जय कोइ यत॒ या विक अद्ध वलिक इत्य होता है तो ब्राह्मण लोग 
यह आशीवाद पढ़ा है -- 

राजाधिराताय प्रमह्य साहि। नमो वय वश्रयणाय बुमहे । 
स में कामान्‌ कामकाय मह्म कामेश्वरी वश्चववणों ददातु ॥ 
हम लाग जति बलवान राजाजिराज वश्त्रण (विश्ववा के पुत्र) को प्रणाम 

करत हूं। वह वामैश्वर हमार सय वामा का इच्छित पदार्थों को हम दे। व्षवण 
महाराज बुच॑र को प्रणाम । 

कुबर के विपय म विस्तार से पीये वणन क्या जा चुका है। महाभारत के 
अनुसार उसा अग्नि भौर वायु को सहायता स सोना प्राप्त क्या था। इसका जब 
अग्नि की भट्टी को वायु वी धौकता स अत्यात प्रज्यलित करके सोने को पिघलावर 
पत्थर से अवग बरना हूं। बट उत्तर दिशा कय दिस्पाल हू। प्राचीन काय भे 
साता उत्तर स ही जाता था । 

धाचीन भारत म छुब॑र के स्वतात्र मौदर हाते थे। “सपा पता बेसनगर 
(विदिशा के निरट्ट) से प्राप्त दूसरी शती इसा पूप ने एक ध्वज-स्तम्भ के शीपर से 
लगता है । उुयर का निवास वद-दुस कहां गया है। दस शीय के वट बेल मे एक 
घडा और रुपया स भरी दा वलिया दिखाइ गई हूँ । 

एप कथा क॑ भनुसार कुदर का धन का स्वामी ता माना जाता ह कितु 
उनकी पूजा नहीं होती । इस कथा मे बहा गया है जि कुपेर की पत्नी ने एव दिन 
दाना भारत हुए कहा-- तुम्ह अपनी सम्पत्ति का बडा गव है कितु लाग ुम्हारी 

4 पीछे पृष्ठ45 





सबक 


६०. यथा वी भारत का दन 


नहीं लश्मी का स्तुनि करत है। वात कुवर को चुभ गई बुबेर ने एक शानदार 
दावत दी । दावते मे गगश जी को भी बुलाया गया । गोश जी ते याना शुरू 
म्या ता व दावत का पूरा पकवान या गय । पंट फिर भा नहीं भरा तो वे हीरे 
मांतो तर था गए। पट फिर भी नहीं भरा दुयर का खड्ञाना खाली हो गया। 
वे गगश ती के परा पर गिर पटे और क्षमा मागी । बुवेर का अभिमान टूट चुका 
था। 
हस प्या स॑ स्पष्ट होता है कि युवर और गर्ग वी पूला म प्रतिद्वीदता 
होन पर कुंपर को हार माननी पडा | फिर भी धनट के रूप मे उसकी ख्याति 
कम नहीं हृ्‌इ। काहिल्य ने अथशास्त्र मे ठिखा है कि कुबर की मूर्ति धतागार ये 
तहजान म स्थापित की जाना चाटिए । एसा आज भी किया गया है । 
आय कुयर का पूजा भारत म भूत स हा हिसार टेती है. परतु मध्य काल 
तक इनका पूजा के मंत्र रच जात थ “- 
क्लब्य पद्मपत्राभो वसटो नरवाहन । 
चामांत्राभा वरद सवाभरणभूपित ॥ 
लम्बादरइचलुबारुबामपिज्नलवाचन । 
+>हेमादी #तज़ण्ड 
यक्षाय कुवराय वश्रयणाय धनेधा याविपतय घनधा यसमृद्धि मे दहि टापय 
स्वारा । 
यह पतास जरा का जुवर मत्र है जिसत तपि विश्ववा ह । छद वृहती है। 


था <&# हा थ्रा हा बी श्री कया वित्तश्यराय नम । 


++मत्रम होदधि 
उत्तराशापत दव वुबर नरवाहा। 
पद्मायनिधांना त्व पति श्रीकष्ठउल्वम ॥ 
दानपिध्नामया प्राप्त टारिदय मम दू खदम्‌ । 
तत्सय लव टानन प्रापमायु बिनाशय ॥ 
ऋदानर्चा द्ररशा 


गीश 
ग्रणाना त्या ग्रधपति हवामह कंयि क्‍्यीनामुपश्चयस्तमम्‌ 
उपप्ठराज ब्द्यथा एह्मण्म्पत आने 'एप्पनूतित्ति सीद साटयम ॥ 
शुतत यटवेल बा अस्यमधाध्याव से भा गणपति ज्ञर जाया है। परतु इरा 
शापाति स थे ए वा सम्बंध है दसमझ विद्वाना का राया है बयाहरि गगाय आर्यतर 
दवता है। थात चतरर समस्त ह/्मण्णत के नायर भी ग्रणपति हा हैं, यद्यपि 


घम और यक्ष ६१ 


शिव परिवार से वतका सम्बाध बना हुआ है । हए७ सम्पूर्णादद भ जपन ग्रथा 
'मगेश! तथा हिंदू टेव परिवार का विजरास मे गणंश को आर्येतर देवता माता 
है जिनका ब्रमश प्रवेश और आदर हिंदू देवमण्णत म हो गया । 

दवा (यों) बी इनके सामने छुछ नहीं चलो इसत्िय इृह विध्नकारी 
माना परतु जत मे उह गगेश का क्रित गणा ये दिए मगलेकारी रूप का 
मानना पडा । जात यही मायता जगप्रचलित है। 

इनका रक्त रग मोटा शरीर और लम्बा उदर यक्ष मूल दियाता है। दावे 
चार हाथ और हाथी वा सिर है जिसम एक ही दात है। इनके कुबर और विष्णु 
के समान एक हाथ मं शस॒ दूसर म चक्र तीसर मे गदा अथवा अद्भुत तथा चौथ 
मे पद्म है। टनकी सवारी मूपर् है । 

गणपति का सिर हाथी ब' समान वडा होना चाहिए जा युद्धिमानी जौर 
गम्भीरता का द्योतक है। इनके आयुध भी दण्डनायर के प्रतीक हैं। गणपति 
वियनाशक मंगल और #द्धि सिद्धि के दन वाल, विद्या और वुद्धि के जागार है। 
प्रत्यम गगल काय क प्रारम्भ म इनवा जाह्वान किया जाता है। प्रम्त शिव 
मोटर म गर्जश की मूर्ति पाई जाती है। गणेश वे स्वेतन माँ दर दर्शिण भ 
अधिक पाये जा। है। गणपति की पूजा वा विस्तृत विधान है। इनक मादक 
(ल>ण्डू) विशेष प्रिय है। 

यात्रा के आरम्म में गारी गगश का स्मरण किया चाहा है। पुस्तवा पत्र 
बही आदि जिसी भी लख के आरम्भ म पहने श्री गशशाय नम लियन की 
पुरानी प्रथा चली आती है। महाराष्ट्र म गणपति पूजा क्षांद्र शुक्‍्त चतुर्थी या 
ब< समारा? से हुआ करती है जौर ग*श चतुर्थी व व्रत ता सार भारत मे माय 
है। गणपति वितायक के मा टर भी भारतयापी है और ग?श जी जादि जार 
अनादि दब माने जात है । 


गगेश का स्वरुप अदभुत है। हाथी का मुख, छाटी छाठी आख सूट जौर 
बड बटे काना से युक्त हात के कारण ही व गजानन वहवात॑ है। हाथी शाक्रारारी 
होता है गगश भी शाकाहारी है वह बुद्धिमान जानवर माना जाता है 
चौड़ा मस्त+ गऐेश दी बुद्धिमत्ता का प्रताक है। हाथा के समान बडे बडे बाद 
इस बात की ओर सबत करत है कि गोश छाटी से ध्णाटी पुरशार यो. जरा सी 
आहट को सुनने समभन से समथ हू। हाथी की आयें बहुत दूर तक देख सकती 
हैँ सो गगग भी दूरदर्शी है। हाथी की सूड की यह विशेषता प्रसिद्ध * कि जिम 
सहजता भ वह बडी-बडी चीज़ उखाडता है उतनी हो सरवता से बह सुद उठान 
मे समथ होती है। साधारणतव एक सशक्त पहलवान छाटी वस्तु का उठान की 
सूक्ष्मकर्मी छत्ति से वचित हो जाता है वितु गगेश जिस दक्षता स सूश्म काय 


«रे यशा वी भारत वो दा 


करत है उसी निपुणता से स्थूल काय सम्पन्न कर सतत हैं। सूड-- सम्बी 
नाज-- बुद्धि का प्रतीव है। साथ ही वह नाल ब्रह्म' वा प्रतीय भी है। गगश 
की चार वाह उनती चारा दिशाआ वी पहुँच वी आर सवेत करती है। देह वा 
दाटिना भाग वृद्धि तथा उहम्‌ से युक्त रटता है जबबि बाइ ओर ह॒दयपक्ष वी 
स्थिति मानो गद है । 

गणजश या गणपति म यक्षा और नागा दोना बे चिह्न विद्यमान हू ।! 

उह विश्नराग विष्म विताशा और पिद्धिदाता माना गया है ।* 

उह सउसे पहने अम्स्रिका का पुत्र याच॑त्रल्वय स्मृति मं बताया गया है? जो 
गुप्त काल वी इति है । 

शिपर क॑ गण बहतात है तिनिक प्रमुख गणपति या गगेश हू । इसी प्रश्ार 
जनिया मे भी गण +हलात है। क्‍या यह उन महावीर स्थामी की पहाड़ी मूल 
वी जाति दशाता है । 

गगश का वितायक भी वहत € | सानव गृह्मसुत्र म चार विनायया के माम 
टिए हैं -- भालकटक्ट वुसुमदराजपुत्र उस्मितर और दवयजन । 

कही हा इह भूत प्रता के सरदार और विध्नश्यर भी बताया गया है। 

ब्रह्मवबत पुराण मे गगश को वृष्ण क्य प्रतिरुप बताया गया है। एक 
पुराण मे उाहे परत्रहा भी कहा गया है। उनके साधारणत दो नश्न है परतु 
फही-क्ही तीसरा नत भी है। यतोपवीत के रूप भ कथे पर और पंटी क रूप म 
कमर से लिपट साप है । 

गणपति वी कुछ प्रमुख मुद्राए है जिनम से दो लश्मी क॑ साथ है +- 

(१) शक्ति मणेश-- इ८ उच्छिष्ट गणपति महागणपत्ति, उद्धव गणपति 
तथा पिंगला ग्रणपति भी कहल है। इसम लक्ष्मी की प्रतिमा साथ होती है । 
लक्ष्मी गएश के आठ हाथ यने हांत है जिनम ताता, जनार फु्मत रनजटित 
कलश अंकुश पासा कत्पतता जौर सूट से निकलता पानी हाता है। इस मूति 
वा रग श्वेत हू । 

(२) विगला गणपति-- यह छट हाथ वाल गणणश ह॑ जिनके पाच हाथा मं 
क्रम स फएल्पदृक्ष # फूता वा ग्रुच्छा गतरा तिल के लेटडू परशु जौर जाम है, 
और छा हाथ बगत म वढठी लक्ष्मी को पीद्ध स समेट है । 

गगश और लश्मी का यह सम्बंध फेवल साल्त्यि म ही नहीं पाया जाता 
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धम और यक्ष ६३ 


शिल्प म॑ भी ऐसी मूत्तिया प्राप्त हुई है। नवी दसबी शता दी के यजुराहो के 
माँदरो म जहा लश्मी और गगेश वी आालिगित मूर्ति दिखाई गई है, वह्म लध््मी 
जौर विप्णु की भी | भागवत घम के जादर जब अन॑क धर्मो वा सम्मिश्रण होवर 
विप्णु की सकल्पना बनी तो उस पर सयस्त अनिक प्रभाव गोश-अनुयायिया वा 
पडा। गरश को सुदर मनोहारी विष्णु का रूप दे दिया गया। कितु गगश का 
जन पर इतना शक्तिशाली राज्य था कि वह कुबर वे समान अघ विस्मृत नही 
हुआ । उसका विध्नहर्ता लाक््त्याणकारी स्वरूप जगमगाता रहा जौर वह विष्णु 
से अलग पुजता रहा । 
लक्ष्मी 

भारतीय उपासना भ परमटवता की सत्ता ब्रह्म निर्वारित हुई है। दस शाद 
की युत्पत्ति गृह धातु सं वताई गई है परवु भारत वी चायभाषाआ जौर 
विश्व वी आय आयभाषाओ स परमात्मा के लिए इस शब्द के समानातर घ्यन्ति 
बाली कोई सत्ता नहीं मिलती है। वास्तव मे इस सता के मूल म है आदिम 
यक्षीपासना का बरह्म शद जो आज भी भारत बे चप्पे चप्पे के गाधा म पूजा का 
पान है। उत्तर बदिब काल म यशों का दंवा पर प्रभाव पडना आरम्भ हां गया 
था। कुछ विद्वाना क॑ अनुसार बेद बी सरव उपासना के स्थाय पर क्षाह्मण प्रथा 
के क्मकाण्ड और बलि-यत्ा पर य्रक्ष को मिलाकर अय जनजातिया का बहुत 
प्रभाव था । उसको परिष्कृत करने व॑ लिए उपनिपद चान अधिवतर पूव और 
मध्य भारत के मनीपिया ने दिया जां भूमि यक्षापासना से बहुत प्रभावित थी । 
उपनिषदा म ही ब्रह्म को मार जगत का स्रोत माना गया | प्रमाण बे लिए केन 
उपनिपद्‌ का यक्ष जौर हैमवती उम्रा (यह भी पवरतीय ण द है) का प्रकरण है जा 
इसी पुस्तए मे अयत दिया गया है। इसम यश वे साथ उमा को ब्रद्मस्वरूपिणी 
बताया गया है । 

इसी प्रकार लक्ष्मी की सकक्‍ल्‍पना है। अयववबद का छाटयर ज ये जिसी वेद 
मे लश्मी का वणन नहीं है। अथवव॑ंद दंबा के साहित्य का हा नहा उस समय 
बी समस्त जनजातियों के साहित्य वा संग्रह ह । उसम लक्ष्मी एक नहीं अनक 
हैं। कुछ रोग, शोर और अमगल को कारक हैं कुछ शुभ जौर मयलमयी । *ह 
जातवेदा अग्नि उनम जो पापिप्ठा लक्ष्मी हा उह तुम हमस टूर जपसरित करा 
और जो मगलमयी हा वे ही हमारो बती रह । ! इसी सूक्त क जय मन मे 
ऋषि व्याकुल मन से प्राथना करता है. जसे वादना लता बृध-स्व“ध को वेष्टिल 
क्ये रहती है चस ही यह अशुभ पाप लक्ष्मी मेर जीवन को जक्डकर बाधे हुए 
है। हे सविता देव, तुम मुझे पाश्न मुक्त करके उसे भगाजर अपन टिरिप्यमय 
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६८ यथा वी भारत वा दन 


हस्ता से मुभे बरतु (त्रद्धि) प्रदान करो । ! दसी वो आगे चततर '“ज्यप्ठा या 
यतदक्ष्मी बहा गया। इससे पता चजता है कि लश्मा उिसी बव एसजाति का 
दन है जिसयी तावसा से ऋषि जपने का जज़्डा पाता हैं। 

शतपय प्राह्मण मे एप पहानी है। इसप अनुसार जश्मी वी सुटरता और 
दीप्ति से देवा मे जतन उत्पन्न हा गइ और यहात उस मारना चाहा । परतु 
प्रजापति त उह एसा वरन से राया व्याति वह एर स्त्री थी और दवा से कहा 
प्रि व उससे सार युण छीन ल । तब अग्ति सोम हंद्ध बृहस्पति जाहिदपरा न 
सद्ष्मी के सार गुण छीन विए | प्रजापति की सवराह स लम्मा न दस देवा वा 
दस प्रसाठ वी थातियाँ भेंट को । इस पर उसझे सार गुण उस बापशा मित्र गए । 

हम बटामी से सापए पा चलता है पति लक्ष्मी वा हव जातिसे कोई 
सम्बंध नहा था बीए उरञाने उस अप्रतिप्ठित करना चाहा परतु सफ्ते रह । 
जो भी मानव बे' गुण हैं वे सव लक्ष्मी द्वारा देय हैं। व से उसी धरोहर हूँ। 

यहर्वेंद में श्री और लश्मी वा अवगरन्अतग नाम जाया है। श्री शाट 
परविश्रता सौभाग्य सुपर और पुभ वा यक्त बरता है। यह भी यलापासत्रा से 
पुडी एक यक्षिएी है तिस लाग सिरी देवता कहपर पूजता था। लक्ष्मी जार 
श्री प्रारम्भ मं दो शाल चास हात॑ हैं। लध्ष्मा वो एक स्थल पर वरणानी भा वहा 
गया है। सागर स उपन लश्मों यलिं समुद्र बे जथिदवता वर्ण वी पत्नी मानी 
जाय तो बया जाश्यय है। दूसरी जोर रत्ना की यान लिमालय है यहा पर 
महायक्षिणी थ रुप म॑ सिरी देवता बी लाक़पूजा चलतो थी । यह दवता उस 
शाटिम युग मे परिश्रम अध्यवसाय जौर शांत से जुप्ी थी औौर रन जद्द्विया की 
दाता थी तिह मातव पसाना बटाकर क्माता है। इसी पाटिम रुप का सक्त 
कालकर्णी जातक मे मिलता है ।? यही जाग चलत्रर पुराणा वी श्री बन गई 
और जोर मे पूजित अनक दविया का अपन मे मिश्रण कर लक्ष्मी पी सरतपता । 

लक्ष्मी या लप़मी शह यक्ष भाषा का लगता है। जसे यल रह कक्ष 
बच दल तल लग लत््मी यश्मा ओति। लक्ष्मी दा आारम्भ स धुप्रेर से सम्पाध 
है फिर वह गाश की पत्नी है और पोराणिक धम म आयर वह विष्णुप्रिया दन 
गई है। शायद दसीलिए उसे चचला क्हा गया है । 

वह उबरता वी नेवी है। कमल क॑ सम्वध स वह जल से सर्म्बाधन हैं । 
उसके ला पुत कदम और चिक्रतित (कांच आर नमी) उबर भृमि के चिह्न हैं 

एक स्थल पर उम्र काम की माता कहा गया है। काम यक्षों और गरधवों 
वा दवता है । 

लक्ष्मी को स्त्रग म॒ विष्णुप्रिया, धरती पर राजेतश्मी और हमार घरा 
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घम और यश ६५ 


मे 'शटलक्ष्मा वी सवाआ से विशूषित विया गया है । हम जानते हू कि राज शह 
यक्ष के जथ म प्रयुक्त होता है 

दीपावला भनात वा एक प्रवरण है । वातिक पूर्णिया के दिन दया वी 
जहमू भावता एवं भोग विलास मे टूये रहने वे कारण श्री समृद्धि जध्ष्मी सागर 
मे अपन पिता के घर चली गई और सर टेव दरिद्र पते गए। श्री लश्मी को 
प्राप्त करन के लिए दवा और जसुरा त मिलक्तर सागर मथन विया। देवा वी 
आगवानी गणनायकः विध्नहरणकर्ता गगश जी न वी । समुद्र से चौदह रत्न प्राप्त 
हुए जिनमे एक लक्ष्मी थी । देवा वी समृद्धि लौट आने की प्रसनता में उहान 
दीप जलाए। 

प्राचीन भारतीय शित्प म लक्ष्मी वी विभिन मनोहारी प्रतिमाआओं का 
सृजन किया गया था जो जाज भी माौदिरा जीर सम्रहालया की शोभा बटा रही है। 
कहां अमृत बलश के साथ ता कही हाथा म प्रकाश दीप धारण विए गजाहट 
ब दियाई गई है । 

“#घरेज रमणियां वी सुदरतम भगिमाआ स जाच्छादित खजुराहा वी 
शिल्पाइतिया म लक्ष्मी को ग्रशशप्रिया ब रुप म दशाया गया है । यह छृति 
अत्यात सौदथयुक्त है । निश्चय ही यह आलिगित प्रतिमा अपने ढग वी अद्वितीय 
कृति है। * 

स्कद 

सस्‍्कद वे जम के विषय में तीन पाठ हू जिनम से दो सम्भयत 
ज्योतिष से सम्बंध रखत है और तीसरा है जिसम उसे शिव और पावती का पुत्र 
बताया गया है। मैंने ऊपर (पृष्ठ ४७) वणन क्या है स्काट यथा की एक शाखा 
क्य नवथुवक नेता था जिसन टद्ग और देगा की मुसीयत पडने पर सहायता वी 
थी। बुब्रेर को मानन वाले प्रमुख यश ट्वासुर सग्राम मं शट्स्थ रह वितु स्पाट 
न जपन अनुयायिया का नारा तिया-- यय रक्षाम । (हम रक्षा करभ ।) इद्ध ने 
उसे बुलासर पूरी देवसना वा सनाध्यक्ष बना टिया (शायद इसी का कवि भाषा मे 
लिखा गया क्रि इद्र वी पुत्री देवसेता ने उसका वरण फ़िया) और उसने प्रसिद्ध 
तारबासुर को मारकर असुरा की भारत म शक्ति तोड ही । 

स्क्वद और उसक अनुयायी रक्ष क्हलाए जा बाद म राक्षस कहे गए। यक्ष 
सबस सभ्य “यापार म जंग्रणी धदाटवय, अभियात्रिकी विशेष थये। लेकिन वे 
कुछ आरामपसट हो गए थे। उनक॑ भाग रक्ष ने दवासुर संग्राम म देवो को 
नेतृत्व कर विजय दिलाकर निद्रा त्याग दी और वे भारत वा सबस णतक्तिशाली 
कुत बत गए। दव और असुर दोना की जापस मे लड भिडवर शक्ति नष्ट हा 
गई थी, राशस सस्कृति का मुबावला करने वाला कोई नहीं था। इहाने यलो 
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६६ यणा की भारत वो दन 


पर भी दयाव डाला और अनक स्थाना पर दावे हाथ से शक्ति जार ब्यापार 
छीन लिया 

लगभग एवं हजार वष तय स्तर द बया टेव और व्या रस-- संत्र वा पूय 
बना रहा। फितु प्रदय वे बाट मयु ले एवं नई सस्देति सत्र कुता या मिलाकर 
बनाइ-- मानव सस्द्ृति | घीर धीर मानवा न शक्ति ग्रर्ण वी । पाच सौ बप 
के बाद वे इतन शक्तिशाती हा उठ पति राभसा से टयकर ले संत । सय कुता वा 
सम्मिलित मान शक्ति व सामन राक्षम न ठटर सते। व दाविण थी आर गए 
आर वश उठाने अपन से पहल गए बला (यश ज्िसिमार आलहि) भौर प्राचीन 
जागा और टानवा पर वियय प्राप्त वी । राह्खाजन वे हमय मे व नमहा वें 
दाविणी तट पर थे जहाँ स हैहया न उठह जौर दलविण म घटेल दिया । 

अगस्य और राशसा मं बोरई भगडा नहीं था दाना शिव का मानन वाले 
थे । उसी समय समस्त विश्व को आय प्रो । वे सार पर चलते हुए महपि 
पुतस्त्य राभसा म जा बस 4। दक्षिण की धरती उस समय जछगी थी बेवबल 
पहाताय पर ग्राडवावाल” के' आदिवासी (जो दक्षिण यप्रीफा अण्डमाज पूर्वी द्वीप 
समुठत आस्ट्रेतिया तथा भारत में पही वही आज तर पाए जात हैं) असम्यायस्था 
मे रहते थ। वहाँ रावण वा जधीतता मे राशसा ने अपनी णक्ति गैर “यापार 
खूब बटाया जौर व जवि प्रबत हां उठे । गर्वीत राशगा ने धीरे धीर अग्स्त्य बुज 
वी भी अवमानना आरम्भ वर दो और ऋषिया वो राशसा वी शक्ति भग करने 
वे लिए राम का रुक्षिण घबुलाना पडा । रातस सभ्यता ध्ग्र हुई उस पर मानते 
सस्ट्ृति न॑ विजय प्राप्त वी | फ्रि भी राशस शक्ति हायम रहा विभीषण ने राम 
बी बताई मानव सस्कृति को अपना तिया। 

जाज भी दर्तविण मे जनसख्या म तीने स्पप्ट धाराए टिपाइई पडती है-- 
एक धुघरात वाया बाज जादियासी दूसरे यक्ष रश बुत वे गाल सुटर मुझे 
बढी-वडा थाघा सुदर नासिका और गांत चंद्र के समान स्तन थाते मानव 
जिनका पिट्प मे चित्रायन मथुरा से लवर सुंदर वयावुभारा तत्र है और तीसरे 
लम्पे भुख वादे गार देवडुल क॑ प्रतिनिधि । 

स्कद वी अगस्त्य के सामत तक मानव कुल म पूजा थी । अगरुत्य रिव 
के साथ उनके पुन स्केद को भी दतिण ले गए थे। रखा थे व जाहि पूज्य थ जस 
दंदा क॑ इंद्र थे । ज्यातिपी विश्वाभित ने आआाश म छह वृतियाआ से सर्म्बा धत 
शक तार को उनया नाम लिया। लेक्नि जसे बृत्र जो एक समय दवा मे भी 
पूयय था देवासुर सग्राम के कारण अपने पठ से गिर गया उसी प्रकार मानव 
राखस सप्राम व॑ कारण मानवा ने स्कद की पूजा छांड दी वल्कि उसका बतनाम 
किया । (पुराणा मर उत्तर पश्चिम धारत म सित्दर का रकद कटकर बुरा भला 
वणने किया गया ? ) केवल महाराप्ट बगाल और पूर द्लिण म स्कद की पूजा 
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मरी इस मायता को बल दती है । 

(१) स्वाद को वदिक साहित्य म महासेन और उप्रसन वहा गया है। यह 
उसकी शक्ति जार उसके अनुयायिया वी सख्या टिखाता है। (२) भरतनाटय 
शास्त्र मं सतत वा रग दवताआ (स्टज वे टवताआ) मे से एक बताया गया है ।' 
स्वाद वा ल्वा के सेतापति भगवान्‌ शवर व प्रिय और पण्मुख वहवार बणन है। 
(५) अखिपुराण म? स्पाद का सस्कृत व्याकरण वा आचाय बताया है जिसका 
शिप्य वात्यायन है। (४) सुथुत्त सहिता मं! शिशुजा और बालतगा को अनया 
बीमारियां वी अध्यक्षता स्काट को बरत बताया गया है। चिरित्सा वे साथ 
स्कट वी तग्रातार प्राथना करना भी सफ्तता वे लिए आयश्यय वहा है । 
(५) मृच्छरटिव म* डादुआ का चोरी वी कया और विचान व आाचाय के रूप म 
स्काद थी पूजा बरत॑ टियाया है। बौधायन गृह्मशपसूत्र म स्क्द को घूत, उमग्रसन, 
अपणा-पुत्र कहा गया है। अधववद वे खिल भाग वा नाम टलकल्प था सा लयात 
है। इसम स्वददूत को जो प्रसाट चढाया जाना है वह स्पप्टत तमिकछ 
भाजन है। 

विभिन्न समग्र का भिन्न भिन्न वणन सवाल कसे अपने उच्च स्थान से नीचे 
गिरा स्पष्ट ल्याता हैं। 

बगात जौर उडीसा मे जाज भी स्कद वी मिट्टी वी मूति बनावर पूजी 
और विसजित की जाती है। इधर महाराष्ट्र म एतिहासिव काल से जाप वश 
के अनेत्र शिलालया मे स्कद का दवता के रूप मे उत्लेख है। आ प्र वश ये 
महाराजाआ व नाम भा स्कद के ऊपर रखे गए है। उसके बाद गुप्त वश वे 
प्रसिद्ध कुमारगुप्त और रफदगुप्त भी तथा कालिदास वा बुमारसम्भव भी स्काट 
वी प्रमुखता लिखता है । उनसे पहले वुपाणा न सवप्रथम स्का” महासेन को 
अपना देवता माना | सातवाहन वश वे उपरात दक्षिण और सुद्र दक्षिण रे! सब 
वशा ने स्कद वा अपना पूज्य दवता माना ) 

उत्तर में स्काद वा कोई मोटर नही है रितु दलिण मे स्कद के अनंक 
मादिर स्थान-स्थान पर पाए जात है । 

तमिक्ठ के सयस पुराने सगम के समय का (इसा वी प्रथम शता-दी) द्लिण 
वासियो का देवता मुस्गन बताया गया है। यह प्राप्ीन पवतवासिया का देवता 
है। इसको पत्नी का नाम वलती है जा कौरव कुल वी है। यह जपने हाथी 
पिलिमुस्मु पर सवार होकर युद्ध करता है । रक्षा ने इसबो अपने देवता स्कात् से 

4 भरत नाटयशासस्‍्त 3 24-60 

2 349-356 

3 परिच्ठेद 77-32 

4 अक 3 श्लोक [4 से बाद 





६८ यक्षा वो भारत वो देन 


मभित्रा दिया जिससे आदियासी शिना लड़ें ही राशस सभ्यता हो माना लग । 
वरगी वा स्वाद वी दूसरी पत्नी बना दिया गया। साठ वे जांवन वीं सर 
घटनाए भम्ग वे जीवन पर लगा दी गट। पेवा माता पिता वे ताम वही 
र-- सुस्ग वी माँ पारावाई जौर पिता पत्रयाल थे । 

मुस्ग ते तारब या लही मारा 4 उसने असुरा थर संप्ट तिया उमुररा् 
वा नाम सुर या सुरप्च है। यहाँ तमिझ दतंक्था विउुल अगग है। जय 
स्पल मुस्ग न सुर के शक्ति मारी तब उसवी देह वे दा टुपड़े है गए-- एक्स 
मुर्गा निकला दूसर स मोर । पहल ये दोना लडन वा आए पर फिर इह अत 
जो गई । मुश्ग न एए वो अपने भण्ट वा स्थान टिया और दूसर को वाहन का । 

फौरव काया पल्ति को स्वाहट थी दूसरी पत्नी बनाने के बाट हॉतिणा 
परम्परा न एक अनुचर इंडुम्बन भी लिया। जेस राम के हनुमान थे बस रकाद 
वा इडुम्यन । स्थानोय परम्परा व अनुसार इडुम्बन प्रटश वे बनवासी घुमझ्रड 
बुल बा था और अग्स्त्प का शिष्य हो गया था। यह अगुर था राउस भी 
बताया गया है। बाद में यह स्काद से जुड़ गया। स्कद वे अनन मीटर मे 
“सती मूति पाई जाता है तथा कुछ मादिर स्वतत्र रूप से भी इसते है । 

द्िण म आजकल शिव वे बाट स्वाद मुस्ग सबस प्रमुख दवता है. विष्णु 
से भी अधिर पूज्य । यह स्पष्ट मरी भावना को बल देता है कि दतिण वी 
जनसख्या म प्रभुखता प्राचीन भारत वी सवश्रष्ठ जनजाति यक्/रालस कौ है। 


यक्षपुजा 
ऊपर मैंने यक्षा द्वारा पूजित देवताआ और उनके हमारे धम मे स्थान का 
बणन किया है। व॑ तो हमार पूय टेवता हैं ही समय बीत जाने पर यवरा की 
पूजा भो लाव मे फत गई जसे इंद्र अरि साम जादि दवा की फ्ती थी। इस 
देवा की पूजा तो समाप्तप्राय है जबकि यक्षपुजा इस विशाल देश के गाँव गाँव मे 
फ्ली हुई है। शियलिग दस पाच गावा मे एक हाता है पर गाव वा मुखिया 
और पूजनीय यश हर गाव मे होता है--- 
* गाँव गाव को ठाकुर 
गाव गाव को बीर। 
भारतीय सस्क्रति बडी अदभुत और रहस्यमयी है। इसकी परत खोलने पर 
झनका जथ समझना वडा दूभर काय है। क्सिने दस कितना दिया और किसने 
हससे फ्तिना तिया ? 
फिर भी यह स्पष्ट है ति' एक समय यहाँ यक्ष प्रमुख देवता मान जाते थे। 
देवा (आरयों) के आगमन पर उनके देवताओं न इंह कुछ दवा लिया कितु उनके 
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हर देवता को वे” मे या बलिए साहिय मे यहा ये यहा बह बंपर सम्मात हिए 
गया। 

महायाज्य वात में यश पिर प्रमुध ठो उर 4। महामारा में गाराझु वे 
ह्यणवा वा बाणावा (वरनावा) नेयर यशमेह़ वा एययव छा था तिए भागा था । 
भीम द्वारा बरासुर यत मारा पर एययया उगरी थे यम उसवे माया था । 
मटाभारा मे हो जनर एसा यथाए आता है जियम संयानाधिती यारि्ँ संगात 
वा रा से देता वे अपटवया यछ्या मे पाय जाती था। ये तार यष्पा या 
उप रता जनय बता समभा जाता था । रागययण मे भी यर बतित 2ै। बा” मं 
बौद्ध और जन साहिय मे भी रसता जिषुत वशन है । भरवत प्रौध् गया साँजी 
जोहि बा शिया में भी नारिया को सायान थी प्ामला से यशा ये साम्निध्य वा 
विए दृशा ये पांग जाया टरिल है॥ इा बृशा पे नाथ अखित मूतिया वी स्थियाँ 
प्राय प्रा हैं और ययत पटि प्रशण में एए योौड़ी मंथावा पा है। जात भा 
गाँव भाँव में बीर बरद्य या पूजा मे एप बामाा यह भा होगी ह। 


बौद्ध यतपूजा 

भटामा युद्ध न जिस समय अपने धम वा प्रयार जिया उस समय साधारण 
जनता मे यशपृजा बात प्री हुई थी ॥ उपर तविया ता घुसा है ति सुजाता वा 
उसती दांसी ने गौतम शो उश्ष का यथ दवात यतायो था। बौद्ध साहिय मे 
विशेषज्र जायय यथाला मे यक्षपूजा बी काया पाएँ पा” वागी है। यशा वो 
मटिद्धिर अथातु बहुत ऋद्धि और प्रभाव वाला दयता बताया बया है। बुद्ध ते 
यशा को गतते था हा बाजा बताया ह₹। बुछ यश युद्ध जो पिप्या भर 
लिशुआ यो त्तग बरत है परातु लो सहायदय हैं व धरम मे सहाय ६ जौर एप्ट 
या पर वार ररत थ ॥! टहससे प्रयश है शि जना पर यशा का हलना प्रभाव 
था वि यौद्धा का सब यश वा विराध परन का साहस व हुआ। 

तीसरी सदी ईसवी का एफ बौठग्रथ महामायुरी है। इसम प्रत्येय स्थान मं 
विनय वराप्री पूणा छोरी है उनती लम्बी सूची दी ग्रे है। इनसे अनुसार बुछ यला 
बा नाम ये थ-- राजगहे म बेज्रपाणि और बउुल वपिलयस्तु मं बात और उप 
बावब, विराट म मरश्यर, क्राउस्त्री मे बृहस्पति सावत में सागर बशाजी म वस्यायू 
चम्पा मे सुटशव, घाराणसी म॑ महात्रात, द्वारशा में विण्यु तासपर्णी मे विभीषण, 
उरगा (पाग्टय टेश थी राजधानी उरगपुर) मे मतन व्धायत्र (राहितवावा 
राजधानी) गे वपित, उज्जयिनी मे वसुत्रात, अवत मे यसुभूति, भग्यच्छ म 
भरक आग्राट+ (अग्राह्म पूर्वी पजाय) से मायधर सुयास्तु (स्वात) मे शुत्पद्गष्ट 
गिरिनेगर मे महागिरि, विटिशा मे वासव, रोहितक मे युमार कानिकेय, वलिय मे 





गया है |; दीघनिकाय के श्स आतर का श्रालका के महादस ओर ललितविस्तर में भी दियाया 


१०० यता वी भारव वा देन 


वृह्द्रथ लुध्न में दुयत्रिा। जजुनावन (अर्जुनायन) मे अजुन, मालवा मे गिरिवूंद, 
शातल के सवभद् वणु (वानू) मं कपिल, गधार म प्रमटन तथज्षिता भ प्रभजन, 
भद्रशल म खरपास्ता रौस्क (सौजीर वा राजधानी) म प्रभक्र, लम्पातत मं वलह 
प्रिय मथुरा म गदभयः पराण्डयमथुरा (दल्लिण भारत महुरा) मं विजय वजयात, 
मजय मे पूणत करल भ शिन्चिर नासिक मे सुदर बनवासी (हतिण उनाडा) मे 
पॉलर जहिच्छत्ना मे रतित्र वाम्पिल्य मं कपिल, पाचाल मे नग्मेश हस्तिनापुर 
मे प्रसव जौधयों मे पुरजय वुरतेत्र मं तराग जौर बुतराश (महाभारत ने 
तरतुत अरातुर) एवं उद्ूखतमखला नाम वी यश्वी कांटिवय (वगाल) मे महासेन, 
कौशाम्बी मं अनायास चम्पा म पुष्पटल पाटलिपुत्र भ भूतमुख बाशां मं अशोक 
मरभूमि म जम्भक दरदेश मे दंवशर्मा काश्मीर मं प्रभवर काइमीर 7 सीमा 
प्रदेश मं पाचिक और उनके ५०० पुत्र चीनभूमि म पाचिक का ज्यण्ठ पुत्र 
कापिथी (अफ्गानिस्तान भ वेग्राम) मे लवेश्वर रस देश म घमपाल बाल्तीक 
(वल्ज) म सहाभुज॒ तृपार देश म वष्णव का पुत्र युवराज जितपभ स्िधुसागर 
मे सातगिरि और हैमवत द्वविडदेश म पचालगड़ सिंटल मं घनश्वर पारस देश 
में पाराशर शकस्थान मं शरर पहुव दश म वेमचित्र उट्टियान दश मे कराल 
गापकान (वखान) मे चित्रसेन रमठ (हींग का प्रटेश जागरुणया ग्जनी) म रावण । 

इसम मग्रध के नाटीवधन नगर के नदी और वधन युगल यक्षा वार वणन 
है जो इस नगर क॑ पूज्य दवता थे ।१ इसी सूची म मणिभद्र और पृणभद्द हू जा 
भाई बलाए गए है । इसम जय यश विष्णु कातिक्य शकर फ्रउुच्छट सुप्रयुद्ध 
दुर्योधन अजुन नगााश (पाचाल का सरक्षक यक्) मकरध्वज (कामदेव या 
बौद्ध मार का दूसरा नाम) जार वज्भपाणि (राजग़ह की ग्रद्ध चांदी का यक्ष) 
है। एक अय स्थल पर सकक्‍क का मार के दव का यक्ष कहा गया है। 

इसम शकर जा शिव का दूमरा प्रसिद्ध नाम है को भी त्या जाना जाश्यय 
जनक नही है । शकर का यथा स निकट का सम्बंध उसक॑ यक्ष तामो पर बनाए 
अनेक मादिरां के पाए जान स सिद्ध हाता है जमे विस्पास का प्रसिद्ध मीदर | 
साथ ही धुदियल यक्ष उसके पापद लिखाए गए है ।? 

यक्षा का “यवहार जतता के प्रति दयालु दिखाया गया है। साथ हा यह 
भी बताया गया है कि ब वुद्ध की शिक्षाता को नहीं मानत॑ ये । उनम भल जौर 
बुर दाना प्रकार के यक्ष थे । यह अवश्य हूं कि यक्षा यश्ां सं अधिक भयावनां 
और दुष्ट प्रकृति की था। कहा जाता था कि व॑ मास याती ह॑ रक्त पाती है और 
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घम्र और यक्ष है 


पुर्षा वो निगन जाता हैं।! 

बौद्ध पातरि सोता के अनुसार जनब प्रयार व यश हाते हैं। कूछ बुला मे 
बसत वाल दवता हैं! उुछ सागर के व्यापारिया वे अपन यउ्ख विमान (स्वयं 
बनाएं प्रासाटा) मे सागर पर या भील व तिकट मिलत हैं । 
नने यवपूजा 

जिना वे सरक्षता का जिह हमचद्ध ने चासत>वत्ता बहा है जन सेया मे 
क्षाम वणन है । कभी वे श्रुत यता कह जाते हैं उभी वचल देवता या दवे । 
हसचद्ध मे चौयीस तीयसरा से से प्रत्यर का एक युगल प्रत्प-स्त्री दवताओ वा 
जोडा है जा उनके सरशक हैं। वे ये आर यती यथा यातिणी वह गए हैं। अपनी 
रचना विशप्टि म हमच ट्र ने उनमे से हरएंक का नाम बाहन रंग, भुजाओं वी 


संख्या और हर हाथ मे लिए चिह्न का सावधानी से वन विया है । उनके नाम 
निम्न हैं -- 


जिनो के शाप्तन देवता 


जिन देव दबी 
|. बरृपभभ गामुख 4 हाथ वाल अप्रतिन्रक्शा 8 हाथ वाली 
2. अजित महायक्ष 8 जजगितवला 4 
2. सम्मद जिमुख 6 , टुस्तारी 4 नि 
4 अभिनादन यक्षेश्वर 4 कातिका 4 
5 सुमसि तुम्बर 4 महाराली 4 , 
6 पद्मप्रभ बुसुम 4 अच्युता. 4 
7 सुपाश्य मातग 4 शाता 4 
8 चरद्रप्रभा विजय 2 भूकुटि रथ 
9 सुदिधि जजित 4 , सुतारा 4 
30 शातत् ब्रह्मा ह , लशाया 4 , 
]] श्रेयास ईशयर 4 मातवी. 4 गा 
)2 वासुपूय बुमार 4 , चण्डा 4 गि 
33 विमल पग्मुख [2 , विदिता 4 
]4 अनत बरकाप 6. 90 अकुशा 4 9 
45 धम क्न्विर 6 हे कंदपा बैक 
१6 शातति ग्रर्ण 4 के निर्वाणी 4 के 
37 कुय गघव 4 हे या कु ४ 
78 अर यक्षेद्र [2 घारिणी 4 
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१०२ यथा वी भारत का दन 


जिन दंव देरी 
]9 मत्ली कुबर 8 हाथ वाल वरांदी 4 हाथ बाजी 
20 सुब्रत बुश्ण: $.:... ५ नरदता 4 , 
2] नप्रि भृकुटि 8 ,, गाधारा 4 , 
22. नि गोमध 6 के अम्विका 4 , 
23. पाएव पाश्व 4 प्माववी 4 , 
24 महावीर मातग 2 , सिद्धायिका 4 


शासत-ददता हा नशा, जना वी यक्ष पूजा, उसके साहित्य चित्रकला और 
शिल्पा म सकडा बर्षो से चिभित है । जना न उट् विस्तृत पूजा बैंटी है जिससे 
व उह वरटान आशीर्वाद और सरक्षण प्रदान कर और क्हा-बहां तो उह जिना 
से भी ऊपर उठा टिया है विशेषकर गुप्त काल कब उपरात्त छठी शता“र मे और 
मुख्यतया हलिण भारत मे ।' 

प्रप्तिद्ध तन ग्रथ. भगवतीसूत्र सबसे प्रमुख पुस्तक है जिसम वश्षवण (बुबेर) 
कब पुता के समान जातापालक दवताजा के नाम रहिए हुए है । बहे -- 


। पुण्णभद्द 2 मणिभद॒द 
3. सालिभदूट 4 सुमणभदुट 
5 चक्‍ता 6 रक्‍य 
7 पुप्णरय्ज 8 सायण 
9 संजजस 70 समिद्ध 
]] अमाह 42 असत 
]3 स“-वकाम । 

उमास्वातिं के तत्त्वाथ भाष्य? न तरह प्रकार क॑ यक्षा की दूसरी सूची दा 
| पूणभद्गस 2. माणिभद्रस 
3. श्वंतभद्रस 4 हंरिभद्रस 
$ समााभद्स 6 ब्याप्तिप्षद्रस 
4 सुभद्स 8 सवता भद्रस 
9 मलुष्यय तस 40 बनाहारस 
]। वनाधिपतिस ]2 रूपयक्षत्त 
]3 यशात्तमस । 
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घम और यल १०३ 


रन दोना सूचिया का देखने स पता चलता है वि सगभग सभी या वा नाम 
“अद्र! पर अत हाता है। वे भल आदमा थे और शान्ति समृद्धि को देने वाद 
थ। इस _र्शात वाली जैन साहित्य म जनेव वयाएँ भी मिलती हैं। सतान वी 
कामना से राजगृह के व्यापारी घन को निपूती पत्नी भद्दा नगर का बाहर जावर 
नाग, भूत, यक्ष इंद्र, स्वाट शिव वश्नवण वा पुष्प और सुर्गा घत सामग्री से पूजन 
करती थी ।? आवश्यय चूणि मे (त 93) सुभद्रा नामक स्म्री ने सुरम्बर जक्य 
को सौ भसे देत का बादा किया था यदि उससे पुत्र उत्पन हो । पूजा के इसी 
कारण से विवागसूय ग्रय में लिखा है वि निपूती गगदत्ता न अपनी सहलिया के 
साथ पाटलिखष्ट नगर वे बाहर जावर अम्बरदत्त जक्य वी पूजा वी थी । 

जन ग्रथा म यक्षा को सरक्षज और ब्रह्मदय वा पावन बरन वाल बताया 
है। उत्तराष्ययन सूत्र (+ 2) मे वाराणसी वे गण्डितिण्डूय जबय न तिण्टूय 
बाय मे मातग क्रपि वी सुरक्षा वी थी । यह भी लिणा गया है कि आत्मनियत्रण 
स मानव जब मे उत्पन हाता है (3 4)॥ जक्ख स्त्रिया व कुलटापन वा पता 
लगा लत थे (टगबूणि 90)॥ 

यथा को निमाण के महारथी कह जाता था। लोक-क्थाएं प्राचीन समय 
से खत्र आज तक यथा वो रात रान मे महल खड़ा बर दन वाला बताती हैं । 
बासुटबटिण्डी (62 63) विनीता नग्रर वा बणन करती है जा प्रथम जिन 
अऋरषभ वा राजधानी थी आर जिस वे उवण न बनाया था । 

जन ग्राया म मणिभद्र और पूणभद्र का विशेष वणन है । व्या-तर देवताआ 
मे इह दा इंद्र बताया गया है। पूणभद्र का यथा के दक्षिणी भाग का और 
मणिभद्र को उत्तरी भाग बा देवता बताया गया है। वाशम बहत है वि 
* आजीविक दवसमूह का निर्माण पूणभद्र, मणिभद्र और ब्रह्मा पर आदर समाप्त 
है जाता है। उनके और दवता भी हांग लक्नि हम उनवी नामा का वाई 
साय नहा है।! * मणिभद्व का चत्य मिथिला के बाहर था और पूणभद्र का चम्पा 
के बाहर | यश्ी बहुपुनिशा का चत्य वशाली के निकट था २ 

भगवती सूत्र म महावीर के अठारह चत्या का गिनाया है जहा महावार 
जिन हाने के उपरात अपने प्रवचना के दौरान वर्षा बिताने वे! लिए रक्त थ -- 


4 वशाली का इतिपलाश चत्य 
2 श्रावस्ती बह क्प्ठया नि 

3. कौशाम्बी चद्रावतण ,, 
4. चम्पा ल्‍ पूणभाद्र » 
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१०४ यक्षा वी भारत का देन 


5 उसलूक-तीर-नगर का जम्बूक चत्य 
6. वशात्री बहुपुनिका , 
7 राजगूट ऊँ गुणशीत + 
8 वशाली हे वहुशालक , 
9 वशाली कुण्डियायन , 
]0.. मेण्डिक साणकोप्ठक , 
]. गांका नादन 

]2. तुगिका पुप्पवती 

]3.. राजगृह मण्डिवुक्षी 
]4. उदहण्ल्पुर ९ चद्रावतण 

5 चम्पा अगर्मादर 
]6 आलभिका प्राप्तकाल 

।7 आलभिवा शखवन 

8  इृतगला छत्रपलाश 


ये चत्य उद्यात या वनखण्” म॑ स्थित होते 4। यहा पूजास्थल होता है औौर 
एक परिचर का गृह। पूजास्थल और यक्ष वा नाम प्रहधा एक समान होत थे । 
यक्ष पुजास्थल 
यक्षपूजा वृक्षों मे आरम्भ स ही सम्बोधित रही है। महाभारत मे 
लिखा है-- 
एफो दृधों हि यो ग्राम॑ भवत्‌ पणफ्लानबित । 
चत्या भवनि निर्चातिरचनीय सुपुजित ॥ः 
किसी गाव म॑ जब कोइ दक्ष ऐसा दिखाई पडता है जा पत्ता स भरा हो 
और फला स लदा हां तव वह पूजन योग्य जाना जाता है जौर वह चत्प वन 
जाता है। प्रत्येक गाव म यक्ष का स्थान या चत्य होता है। पूजा की माग्यता 
बढन पर उस चत्यबृश्त को चारा आर क्सिी वदिका (छोटे कटघर) भ घर दिया 
जाने लगा। प्राचीनकाल मे पूजास्थल की पहचान इसी वेदिका से वी जाता थी । 
वक्ष स्‍्नूप या स्थण्टिल के चारा जोर खीची हुई वंदिका का चित्रण प्राचीन 
भारताय कला म॑ बहुत पाया जाता है । रामायण और मठभारत मे भी इन 
वदिकाजा का वणन है। धीर धीरे य भव्य और वशान स्थान घरन वाली हांती 
चनी गड और इनम प्रवेश के विए चार द्वार बवन लगे जा तारण क्हवाते थे। 
य ऊपर से बिल्कुल खुल रहते थ। य ही बौद्ध चत्या और स्तूपा के लिए उदा 
हरण थ। 
वृक्ष पर रहन वाल देवता क॑ लिए वलि भी दी जान लगा। वह यक्ष लोग 
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फ्ल पूल-पत्त और खीर आदि स करत थे। बुछ यक्ष और रासस उसम॑ प्राणी 
बलि भी देत थे । 

सकक्‍डा वर्षों का व्यवधान होने पर मानव यक्षा को ही इक्षा वा दवता 
मानने लग भौर अपनी भलाई वे लिए उन पर वलि चढाय लगे। सुजाता की 
दासी से गौतम बुद्ध को दृश का यक्षट्वत्ग समझा था और सुजाता ने उन पर 
सीर का प्रसाद चढाया था । 

वौद्ध जन जौर हिंदू धर्मों ने यक्षा का दृश्घपूजा की परम्परा वो उमुक्त 
भाव स स्थीवार विय। | प्रत्यक बुद्ध और प्रत्यव तीथकर क जिए एक एप पवित्र 
बल वी बल्थना वी गई जा उनका योधि बृक्ष था। जथववेद मे अश्वत्य को 
दवेताआ का निवास स्थान वहा गया । और यह आज तव भी माना जाता है कि 
पीपन क॑ पड पर दव निवास करत हैं और काई हिंदू उसती शाखा तव कादन 
वो सहन नहां कर सउता । 

यही दृलपूजा आगे चलकर लाव म वल्पद्श सकपतना म प्रस्फुटित हुई । 
इस सागर मथन म प्राप्त किया गया और देवराज इद्ग क नादत वन स इस जोड 
दिया गया । इसके सम्बंध मे दूसरी क्या लोक वे अधि निकट है। इसके 
लनुसार यह उत्तर कुर देश (बुप्रेर का स्थान, गढवाल) का इक्ष था। महाभारत, 
रामायण जातन टहिब्यायदान जन साहित्य इन सवम उत्तर कुर दण और वहाँ 
हाने बाल बल्पदेला वा बणन पाया जाता है। भीष्म पत्र बे अनुसार उत्तर बुर 
देश म मिद्ध लाग रहते हैं। वहाँ सदा पुष्प फ्ल देन वाले दृ7 हैं। उनम स बुछ 
इश सप्वामनाआ की पूति बरन वात है। बुछ छृशा में से अमृत व॑ समान 
स्वातिप्ट दूध नियलता हैं जिसम छटा रसा वा स्वाद मिलता है । उतनी शायाआ 
से वस्त्र जामूषण उत्पन्न होते है जौर बुछ गाखाआ से अप्मराभा क॑ समान 
स्प्रियाँ और स्त्री पुरपा व जोड़ उत्पन होते है । (भीष्म पव - २ ११) इसी 
प्रशार रामायण म जय सुप्राव अपने बुछ वीरा वो सीता वी खाज म उत्तर वी 
आर भेजागा हैं तत्र उत्तर कुर प्रत्श व॑ वल्परशा या वणन जाता है ।! महा 
वाणिज जातक (सस्या ४५३) वी कथा म वुछ व्यापारी निधि वी खांज मे निकलते 
| और 'उस 7ढव हुए एक विधाल बट दख को छाया मे पटुचत है जा वल्पइल 

0 

कि बापइख था संउस सुहर चित्रण जा साकलल्पना को चरिाय बरता है 
टगा (काज का वसनयर) स प्राप्त हुआ है यो लगभग ईसा पूव तीसरी घताल्‍टा 
वा है। इसम नोच एव चोग़ार बटहरा है उसरे ऊपर एप गोल थामता है 
उस थामल के भोवर से यट उश् अपनी अनार शाया प्रणापाआ के वितान ये 
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साथ निवन रहा है । उसनी कितनी ही दढ़ाय पृथ्वी यों जार टफ रहा हैं। 
एक आर दा बड़ थ्वे जिनओे मुह बेधे हुए है जार जिनमे सम्भयत रान जार 
अणिया भरा टु३ हैं भूत रह हैं। ”इ दाना वा दोच से चाँटी वो वापापण 
मद्राओ से भरा हुआ एक घट पटवा एथा है। दूमरी ओर "पसनिधि है जो अपने 
मुख से चाँदो थी झुटायें उगत रही है। उसके जवाय मे दूसरा जार प्ममिधि है 
जिसकी कणिया से उसी प्रवार दी मुद्रा वाटर जा रहो है। होगा के बीच में 
शायाआ से भजन हुए कुछ जाभूषण और उसी प्रतार संणिया से भरा एवं थी 
लठय रहा है। उशे चौड पत्त जार घन फ्ता से जहपहा रहा है। यह कापइल 
सम्भवत उचेर वे ध्यतस्तम्भ या शीप भाग था । उसमे जपित "खनिधि आर 
प्र्निधि कब्र की विधियाँ हा है जिनकी गणना उराका नौ निश्रिया मं वी 
जाती है । 


इस प्रा वे नीचे चबूतरा बसा लिया जाता है। उस चदुतरे पर एक पिएट 
स्थापित जिया जाता है पर व” शिया तिय के समात नहीं होता । गिवर्तिंग पाथर 
बा बना हांता है छाठा होता है तचे स ऊपर तक सपाट और शीप गांताई जिए 
हाता है । बीर बा धूहा अतला हाता है जयकि शिवतिंग के साथ पावती ग्रणण 
की मूतिया हो सपती ए। वीर या बरहा के जा बूहा शत है ब मिट्टी व बने 
हात हैं जार बड विशातर होते ६। बरमन पीर वी उचाद ५ फट है जौर तल मं 
धरा 3 फुट है। इसत्रा उपरी सिरा तिगोता और नीच गात्राई मे फ्जा होता 
हूं। वीर के चार (मव्रतस) वे! पिभ्ठ वी एक विशपता और हाती है. इसमे 
बीच म ताज पना हांता है जिसम दापतर जबता है। इस सिद्र स रगा जाता 
है। हनुमान की मूर्ति बरी विशात्र होती है और वे भी सिटर से जिप पुत हात 
है । काशी थे बीरा में मटाबीर त्ाम वे भी एक वार ध। गास्वामा तुजसीटास 
बी पत्ता में उनका उजख हला ह। उसम उहाल इस हनुमान से मिला लिया 
है। व्स धारणा को दा वांता स वा] मितता है जा उपर बताद जा चुरी ह। 
हनुमान वी सूति भा यश मूतिया की तरह विशातर होता है। दूधर उठ सिट्र 
से पाता गाता है । 
जाज के हिद्कु धम वौद्ध धम तथा और ता क्या मुसत्मातर पीर बी मजारा 
घर (पीर बीर यक्ष का मुततमानी रूप) जो ऋण्ट कप था ताग वाधे जात है 
बट यशपूजा स आया जाचार है। वम्मपत अत्यक्था यो निम्भविधित क्‍या मे 
पुत उपत्ति बी कामता के जिए एक दक्ष की पता का वणन जाया 5 -- 
सायत्यों मे महासवण्ण नाम का एक गहपति रहता था । वह धनी था 
असीम सम्पदा रखता या जौर जानाट व हर साधन का स्वामां था फिर भी वह 
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निपूता था। एक दिन जब वह घाट स नहाबर घर लौट रहा था उसने सडक 
के शिनार॑ पर एक विशाल दृक्ष देखा जिसती शायाएँ चारा ओर फ्ल रही थी । 
उसने साचा-- इस पड पर अवश्य बोई शक्तिशाली इक्ष दवता रहत हू । सो 
उसने पंड हे नीचे की भूमि साफ कराई पेड का चारों ओर स पावार (प्राकार) 
से बह किया जौर स्ेप्ठन (अहाते) म रेत विछवाया। दृक्ष पर भण्डे और वस्त्र 
बाधकर उसने निम्न प्रण लिया. यदि मेरे पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुआ ता मे 
जापका बहुत सम्मान करूँगा । इतना वरके वह अपन घर चना गया। 

इसी प्रकार वी एफ कथा काह ग्यूर म दी हुई है 

यशपूजा का एप विशेष प्रकार था। इसके जग थ-- पुष्प माय &प 
हीप ग्रध नवेद्य या प्रसाद और सगीत ॥ यही जाज के टिर धम की पूजा व 
अग है । गीता म॑ दस पत्र पुष्प फ्ल तोयम्‌ कटा है। दव युग की पूजा पद्धति 
यत समाप्त हा चुकी है। 
मध्यफाल से यक्षपुजा 

यक्षपूजा मं यराल मे जौर आज भी वीर वरहा वी पूजा भ जीवित है । 
मध्यक्नालीय साहित्य म 4२ बीरा का अनक स्थान पर उल्देख है। ५२ वीरा वी 
सूरी अलग-भलग मिलती हू। पृथ्वीराज रास़ों का एवं है युछ हस्तवरिखित 
प्रतिया म और । उनम स दा य हैं 


बावनवीर नामावली (१) 


१ छापियां १६५ बालोवीर «० गारितोबीर 

२ धुलियावीर २० गारावीर 5 घूटवीर 

३ तलपआहारीवीर २१ अग्रिवयायवीर ८ कूटबबीर 

४ सूलाभजनवीर २२ विषत्रातवीर <० बदबीर 

4 नाइातोडणवीर २३ रगतियादीर ४१ महावीर 

६ मसासतो”णचीर २४ वालीयाबार ४4२ सतोसवार 

७ गइउपाडणवीर २४ वालववोर ४२ प्मरवीर 

८ समुद्रउतारणवीर २४ बालघर्टवीर ४४ महामरवीर 

« समुद्रमापणवार २७ इद्वीर 4५ बत्यन्वीर 
१० पररतडपासणवार २८ जम्रवार ४६ सह उपाणवीर 
११ लाइभजनवीर २६ दवारिवीर ४८७ पर्थापदीर 
१३ सावजतासणवार ३० दृरितारबोीर ४5 भूतथाणवार 
१ विपपरासबीर 3१ दून्पिरवार £« शायनीमारपार 
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१४ झत्मालवीर 
१५ आागिपाउवीर 
१६ सापंपाउवीर 
१७ जमघटीवीर 
१८ असलटीबीर 


१ कपिलऊँबीर 

* खोडियावीर 

३ तलपहारीबीर 
४ नाडितासनवीर 
५ सुवोभजनवार 
६ मसाणताॉटनवीर 
७ गेटउपाडणवार 
८ समुद्रतिरणवी र 
६ समुद्रसापणवीर 
१० लाहभजनवीर 
११ साकलिताइनवीर 
१३ विश्नपारवरबीर 
१३ सडमातावीर 
१४ आगीयाबीर 

१४ वापवीर 

१६ यमघटबवीर 

१७ वालियीर 

१८ अकालबीर 


३२ हरियारिवीर 
5३ भाषडोवीर 
३४ भाणभद्रयीर 
>५ वापडीवीर 
४६ यारमसिहवीर 


बावावीर नामावली (२) 


१६ अग्निक्तवीर 
२० विपाक्न तबोर 
२१ रगतायावीर 
२२ कायलावार 
५२ कालोयाबीर 
२४ काजबेलबीर 
२५ कालघटवार 
२६ इद्रपीर 
२७ जमवीर 
२६ दंवगारिवीर 
२६ दुतरारिबीर 
० हरारिवीर 
३१ भाषडाबीर 
$रे माणिभद्रवार 
3३ कापडीयावीर 
३४ केदारावार 
२५ नारसिंटवीर 
<६ ग्रुरचलोवार 


२० टावनीमारवीर 
५१ सहशाप्यवीर 
५२ उत्तमादिववीर 


५७ घटवीर 

८ वातरबार 
३६ वाग्रुवीर 

<० महतवीर 
4१ रातोपवीर 
४२ सतापमहावदोर 
४३ भमरवीर 
४४ महाभमरवीर 
४५ क्षेतरपालवीर 
४६ भतपाणवीर 
४७ हिंडयखानवीर 
४८ मकपाणनीर 
४€ साकिणाधूतवीर 
4० दमर्तभयनवीर 
५१ एराजमालवाहनवीर 
६२ थाद्वववीर 


+२ या के पूजन की विधि चता थी । इगम मुर्य तो वही रह बेडशित 
कुछ स्थान स्थान पर स्थानाय पूजनीय यक्षा वे साथ बलवते रहे। एक समय यह 
साथा जाता हागा दि ये ४५९ यत लक मं बसत थे। तभा लाक म मुहावरा 


प्रचलित हुजा कि लक्ा म॑ सभी बावन गजे नहा हाते । 


क्विटाती ह मि कागी म बावन वीरा का चौरा है । 


इसी प्रवार थाज यह 


मध्य काल मं चासठ यागित्रिया वी भी पूजा हांती था। खजुराहा जौर 
जाय सस्‍्थागरा पर चौसठ योग्रितिया के मौटिर पाए गए हूं । इनबी एवं सूची 


निम्न है -+ 


ह दिव्या जोगिनी 
२ महाजागिनी 
३ सिद्ध जागियी 
४ युगश्यरी 
४ प्रताली 
६ डाश्नी 
७ बाली 
झ बाजरात्रि 
६ निशाचरी 
१० बदीगारी 
११ मिद्धि वताजी 
१२ हीजारी 
१३ भूसडाम 
१४ उध्यवेशी 
१४ विस्पाली 
१६ रफाला 
१७ नरभातनी 
१८ वाग्णी 
१६ बीर पद्राली 
२० ध्रूमा री 
5१ घलहप्रिया 
>> राषता 


चौंसठ योगिनो मामावलो 


२३ घार रक्ताशा 
२४ पिरक्ताशी 
“५ भयकरी 
२६ बारी 
२७ बुमारी 
२८ चडटिका 
२६ निराठी 
२० मुडधारिणी 
३१ भरवा 
3० बच्धणी 
३३ ब्रोघाय 
«४ दुमुषा 
>५ प्रेतवाहनी 
३# बटती 

3 लयोष्ठा 
३८ माविनी 
२६ मत्न जायिनी 
४० वाजाशी 
४१ माहिना 
४२ चत्री 

४१ बढ़ाती 
<४ भुवनश्यरी 


घम और यश १०६ 


४9४ कुण्डली 
४६ मादिनी 
४3 जश्मां 

<८ धनदुरा 
४६ फराता 
2० बोणिकां 
<१ भद्वाणी 
५२ ब्याप्रणी 
* ३ यकाय 
५४ यक्षणो 
५५ कुमारी 
५६ यतवाहिनी 
५७ विशानी 
9१८ वामाली 
५६ पिपहारिणी 
६० द्वीजदी 
६१ विक्टी 
४२ घाराय 
६३ बपाती 
६८ विपतायती 


इन योजितिया मे दितनों यल जानि की त जलौर वितनी जाय ततजातिया 
वी महू बशना कठिन है । रनत्री सूचियाँ थी एवं से जधिया ह। उनम नाम भी 


बहन हुए हैं। 


यतप्रान दाल में पलपूजा 


बारी जाय भी बोर बरछ्य पूवा स जुडा हना है। वर्ाँ के दो प्रसिद्ध 
मुहत हैं-- सद्॒राधार और भाज्वीर । भगूपुर वा पास शेंटियाबोर है । एश 


सारप्रयतित बौद्ध कघा है हि 


बशाती पर बा बाहर घष्टोयश बा आयतन 


(घयूवग) था जब दभा काद यारी छिप पर मे घुमन वा प्रयात वरता था 
ता मल था मर का धाड़ा बज उठता था और जार परड़ा झता था। इसी प्रगार 
वाराएमी नयर व बाहर र्डिस (डात्यि) दोर वा चौरा होगा जा रात वा 


११० यक्षा बी भारत को दन 


हिटोरा (डिडिम) पीटकर नगर की रक्षा करत होगे। काशी विश्वविद्यालय के 
फाटर के पास प्रद्मवार तथा उसके अदर क्रमनबीर मानिक्वीर है। पचकोतता भाग 
पर दवरायीर है। जगतगज मे ददरावीर है। सस्कृत विश्ववियालय के सामने 
एक बीर का थूहा (स्तूप) है जिसके ऊपर किसी भक्त न देवीरूपी नारी का चित 
बनाकर ऊपर कल्याणी देवी जिख दिया हैं। यह कल्याणवीर होगा । भरट्त वी 
शित्प भे बहुत से या क नाम मिले है जिनम एक हे महाकोका जौर दूसरा चुलला 
कोका (बडा कोड और छोटा कोका)। काशी मे लत्राबीर (छाटा बीर) है तो 
पुलाबीर (विपुल -- वडा वीर) भी होगा । बुरला नाला क आस पास वहीं बुल्ला 
पीर का थान होगा । एक वुह्लाबौर विश्वविद्यालय मे भी है । 

डा० हजारीप्रमाद हिवेली के कथनानुसार बलिया जिले के गाव गाव मे 
बरहा का चौरा पाया जाता है जिस पर मिट्टी का थूहा जसा बना रहता है । 
इसी प्रकार श्री ब्यौहार राजेद्रसिह ने डा० अग्रवाल को वताया कि मध्य प्रदेश मं 
बरहादेव या बरहावाय्रा वी पूजा होती है। बरह्ाय प्राय भाड पर रहता है। 
यह बस बहुधा पीपल का होता है। गरौठा मे और आजमगट जिल मे भी वीर 
बरहा की पूजा होती है यही जौनपुर जिल मे भी । मगही क्षेत्र म भी वीर वी 
पूजा होती है । 

गुजरात मे भी बावन वीरा वी पूजा वी जाती है। वहा जक्खचेट्य या 
जवयाययन मिलते है । जना म॑ ५२ वीरो की सूची हैं। इन सूचिया में माणिर 
वीर सब म है। वह अवश्य मणिभद्र यभ्ष का देशज नाम है । यह यक्ष सारे देश 
म पूजा जाता था। हमारी वाली म फहावत हं--- तुम भी बावन बीरा में अपना 
नाम लिया लो। एसा करों ता बावन बीर वहाऊँ। 

प्रावान काल में पचवीर या पाच यथा की पूजा वट॒त प्रसिद्ध थी । भागवत 
धम म॑ पचवीर को पच दृष्णिवीर म बटव दिया और उनकी पूजा आरम्भ वी 
गई। 

र पचवीर-- मणिभद्ध पूणभद्र दीधभद्र यक्षभद्र और स्वभद्र | 
दच बृष्णिवीर--- सक्‍्पण वासुदेव प्रद्यम्न अनिर्द्ध और साम्य । 
(मथुरा के भोरा दूप लख स॑ प्राप्त) 

मुसलमान काल म आन पर पचवोर पचपीर म बदल गए और उनती 
पृषरा होत लगी । सुमतमाना मे पोरो की पूजा भारत की दन हैँ। पश्चिमी 
भारत म स्थान-स्थान पर पारा के मजार हैं जिन पर कपड़े याधे जाते हैं जौर 
मन्नत मानी जाती है। मरत मे कई पीर हैं-- शाह पीर भण्ड पीर उड़ान पीर 
नौगणशा पीर आदि । नौगज़ा पार क्‍या उसका यल्ष मूल नहा लिखाता ?े पश्चिमी 
भारत म जमाप्टमों के लिन थी के भर हाथ के थापे मार बर उनके सामने 
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छ् 
मापा और लिपि 


तुलनात्मक भाषा शास्त्र का आरम्भ उप्नीसवा सही व पूवाद्ध में हुआ। 
मक्‍ससुूलर न सस्कृत ग्रीज लटिस आलि बे अध्यया से बताथा किश भाषाएं 
एफ दूसरे स सर्म्बा घत हैं. प्रातीन यूरापीय भाषाएँ सस्द्ृत जनना की पुत्री हैं । 
उहान॑ एस समूह को आय भाषा समूह वा सलाम लिया जो बाट मप्रताति बन 
गया। बाट क भाषावयानिया ने छह एफ लुप्त भाषा वी सहोहरी पुत्रिया 
बताया । 

इसा तरह बविशप काजल न द्रविड भाषाओं वा अध्ययन बरब बताया 
कि य ससदत से बिल्कुत अलग भाषाएं ह जौर भारत के यूत निवासिया वी भाषाएँ 
हैं। उनम सस्ठ्ा वे अनेक शाल मिलत हैं जा उन पर उत्तर वाला न थाप लिये 
है यह भाषाण सासाज्यवाद है। उ बोलने वाला का द्रप्रि” जाति ताम दिया । 
द्रविड भाषा विान व विद्वान बाल्डवत का कथा है-- ' द्रविड़ लागा का सम्बंध 
तुरानियन जातिया स है। थायों के भारतवप में आन वा पहल ही द्रविड भाषाएं 
बहूत विशरस्तित हो चडी थी । बनायट शाठ मशर आटि की हृष्ति सं द्रविर भाषाओं 
बा राम्बध सरहत से न हाकर तुरानियन और सेमेटिक परिवार वी भाषाजा के 
साथ है। इनम जाय भाषाओं वा जो अश पाया जाता है, वह आय और द्रंविड 
दाता के भारतवप भ लाने के पूव इण्ये यूरोपियत और सुरानियय जातिया व माथ 
प्राग एलिहासिए काल के निकट विवास वा परिणाम है। 

खोज आ। बटने पर बीसवी शताठी के आरम्भ में पता चता कि जाजवी 
हिंदू ससक्ृृति धम आचार व्यवहार अस्सी प्रतिशत तयाउ्थित द्रविंड जाति से 
आया है। भाषावतानिक क्षेत्र म खल़वनी मच गई | द्रविड भाषा वी समानता 
घनधोरता स यूराप म ढूढी गई और वे राफ्त हुए--- उस फिना उमग्रयिन भाषा 
से जोड़ा गया जार एफ नई उविड प्रजाति पटा वी गई जो भूमध्य सागर के पास 
के देशा स भारत म आइ । 

ये दोना निष्कंप वायावाक्‍य प्रमाणम्‌ मान लिये गये और इन दोना को 
ध्यान मे रखकर आगे वी शोध की गई । 

ससरद्ृत कां उत्तर भारत की सब आधुनिक भाषाओं का जननी बताया जौर 
समभा जाता था । दस विश्वास पर सयसे पहल कुठाराघात हिंदी के 'पाणिसि 
महून्‌ वयाकरण क्शोरीटास वाजपेयी न किया | उहात सतक सिद्ध कर दिया वि 


ज्ञापा जौर जिपि ११३४ 


हिंदी सस्क्ृत की पुत्री नहीं है। भाषाएँ याकरण से पहचानी जाती है जौर हिंदी 
व्यापरण सस्क्ृत व्याफरण से अलग हैं । 

आचाय क्शोरीदास वाजपयी न हिंठी शादानुशासन म आरस्म मे लिखा 
है-- "हिंदी की उत्पत्ति उस सस्द्धत भाषा से नहीं है जाकि वदा में उपनिपदा मं 
तथा वाल्मीहि या कालिदास आदि के का य ग्रया म हम उपलध है। (पृष्ठ १) 
हिंदी की व्याकरण सस्कृत की व्याकरण से अलग है। द्वाक्षा से दाख, खटपास 
खाट बनाना ' यह संस्कृत (तथा उपलब्ध प्राइता) से एकदम उत्दी पद्धति हेन? 

थे दोना कसी एक मूल भाषा की शाखाए है। दोनों का स्वतन विकास 
हुआ है परतु है दोता एद मूल भाषा से तिकली । वाजपेयी जी कहते हू वि हिंदी 
के अनंक' भूल तत्त्व बहुत प्राचीन है और सस्कृत प्रात अपभ्रश वी सीटी के सहार 
उन तक नहा पहुँचा जा सकृता । इसे उहान ढेरा उदाहरण देकर समभाया है । 

डा० सुनांतिकुमार चटर्जी न भाषा विज्ञान म अतर्राष्टीय य्याति प्राप्त बी 
और भारतीय भाषाआ पर अथक शाध क्या है । उनका निष्कप भी आख खोलने 
बाला है। 

“भारतीय जाय भाषा व॑ वश्तेर शब्दा के और वास्भाज्विया वे सवध मे जा 
सशय है व अभी तक हल किए जा नटी सपई और यह असम्भव नहां है कि वे 
शाद और वाक्य भगी, निपाट क्रात और द्वाविड के अतिरिक्त जप्रुना लुप्त और 
किसी चतुथ अनाय या आार्येतर मानवा वी भाषा पर आधारित है पर जो हो 
सा हो-- कम से कम दो हजार वपष भर आय भापा की प्रगति म भारतभूमि पर 
हम द्वाविड (तथा बुछ स्वल्पतया कोज़ या निपाट) भाषा को वायरर रूप स दख 
पात हैं। आय पर द्वाविड का प्रभाव बेवल उपर की या बाहर की वस्तु नहीं है 
बल्वि बह प्रभाव तने से 5४०४7 ४०४ या अव-स्तर जसा जाया है, यह प्रभाव 
एन साथ गहरा भी है फ्ता हुआ भी है। ! 

'ससदृत मे जो नया भविष्य प्राल वाचत्र रुप प्रयाग म जाया जसा से 
कता <> वह करेगा, वर्ता+लजम्मि - वर्तास्मि -- मैं करेगा यह भी द्राविड 
डिया गठन पद्धति व तौर पर है। वाधुनिक पूर्वी आय भाषालों मे (जा कि 
माणधी प्राइस से उद्भूत हुई हैं) प्रिया बे जतीत जात और भविष्यत्‌-कान के जो 
रुप बन है विश्वेष बरन से उनम आधुनिक द्वाविड भाषा के रूपा स बहुत सी 
मेल नोल दायता है । ? 

भाषा म असमापिक्ा क्रिया के प्रयोग वा भरमार आधुनिक आयभाषा वी 
एप लशणीय रीति है। बग्रेजी म जहाँ बहग-- (00 ॥०06 वृष्तणं८ (8 
१० वाली, एशी ३ ००० एए ३०७९ एएह5 ॥0.. त५6 ६0 6 शवाणा 
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११४ यक्षा वी भारत को देन 


एप्ड़ "पा ॥क्रल॑ंफ बात ऋर्या णा तह छोबरागिएय 0ि ॥6 जिसमे अतग 
अलग कई समापिजा क्ियाएँ हे हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा म (यास करते 
बंगला म॑) हम एस वालने वी आदत हैं--- जल्दी घर जाकर खाना याके एक तागा 
बुलाके, उसम अपना सामान छादकर स्टेशन म जाकर हमारे टिकट यरीदकर 
प्लेटफाम पर मर तिये छहरोगे --- इसमे सिफ जात मे एक ही समापिवा जिया 
है। पहले मैंने इसका जिकर क्या था-- यह रीति क्रित भाषा की है, 
द्राविड की भी। दोनों तरफ म॑ प्रभाव आना सम्भव है। पर जाय भाषा पर 
दा हड्यार वप पहले यह प्रभाव आया था--- जसे हम पालि तथा सस्फ़त मे देख 
पाते हैं। ! 

डा० रामविद्ास शमा न॑ बाजपेयी जी के मत को तेकर पहले भाषा और 
समाज ग्रथ लिखा । फिर अपना शोध आग वात हुए उाहाते तीन खण्डा म॒ भारत 
के प्रादीन भाषा परिवार और हिंदी ग्रथ लिया जिसके तिप््प क्रात्तिकारी थे । 
इन विद्वाना का निष्कप यह था कि पहल एक मूल भाषा थी पुरानी प्राइत जो 
अनेक बोलिया का अपने मसमाए हुए थी। उस शुद्ध करके सुसस्क्ृतः परिमाजित 
करके सस्कृत भाषा बनाई गई जो राजदरवांरां में सिमट कर रह गई। मत 
प्राइत साधारण जन मे फूलती फ्लती रही । उसे फिर पालि म॑ तत्पश्चात्‌ साहित्यिक 
प्राइत मे सुसस्द्वत क्या गया जिसमे ६५ प्रतिशत सस्कृत थी कितु य सब परिष्दत 
भाषाएँ पण्डिताऊ दत्त से ही सिमटकर रह गइ । जनता मे मूल प्राकृत परिवतना 
के साथ चनती रही उसा स अपश्रश और आज की सारी भाषाए निकला | 

इन विद्वानां वी आग स्थापना मह है कि सस्कृत जौर तमिझ का मिलान 
करने क॑ स्थान पर अवधी और तमिद का मिलान करन से आशचयजनक परिणाम 
आये है। ये दोना एक मूलभापा से निकली हैं और जो श-द हम द्रविड भाषाना 
मे सस्ह्ृत से आय समभते हैं व द्रविड भाषपाआं व उस विद्वत्तापूण परिष्क़त भाषा 
को दिए है जिसे सस्द्ृत कहत है । 

मैने इसमे एक प्रश्तर्चिक्न उपस्थित कर दिया है जो मर मस्पिष्फ को लगातार 
कचांट रहा है। क्‍या यह मूल प्राइृत यथा की भाषा थी ? क्या यह 
उनके साथ अवंधा खडी बोली और ब्रज भाषा क॑ प्रटेश से होती हुई दक्षिण 
चली गई ? क्‍या प्रजाति और भाषा के कारण जन और बौद्ध धम दक्षिण भारत 
मे विस्तृत रूप से फ्वे ? क्याकि तमिक् भाषा का स्वण काल और अमर साहित्य 
जन और बाँद्ध भिश्लुआ की देन है । 

भाज दल्िण के अनक विद्वाता का इस ओर घ्यान गया है जौर उहान भी 
यही निष्क्ष निकाले है । आय द्रविड भाषाआ दी मूलभूत एकता एयर वी इस 
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पुस्तत में यही लियाया गया है। व एस श्रीनिवासन न भी 'तमिझ का उत्तर 
भआरतोय सम्यध दशाया है | 

प्रसिद्ध इतिहासत वे ए नोतरष्ठ शास्त्री कहत है हि द्रविड भाषाओं को 
बौलन वात विशिय प्रजातिया रे सत्स्य थ। द्वविड एक भाषाई शद है जां सपे 
प्रथम उन्नीसवां सती व उत्तराध म॑ सर्म्वा घत भाषाआ के एप वग जिसमे तमिद 
तलुगु आती हैं थे लिय प्रयोग शिया गया था इसम घजाति रा तत्रिव भी भात ने 
था। यह सस्कृत द्रमिड (प्राद्वत दमित्) शद स वना है । 

एव तमिल प्रोपसर एस दतउद्भुवनर ने एक पुस्तता लिखी है जिसम तमिखझ 
वी ससार वी प्राचीनतम भाषा बताया है और कहा है. तमिऊ भाषा वी उत्पत्ति 
उननी ही रहस्पपूण और दुर्योध्च है जितनी जि ससार वी उत्पत्ति । 

यह वया इस वारण से नहीं ति हम द्वविड और वदिव को विल्कुव अलग 
भाषाएं माननर चलत हैं। वष्या व एव प्राचीन प्राइत (यशभाषा) से यहा 
वियली है इस पर शाप बरन वी बड़ी आवश्यरता है 

इन सत्र याता वा विस्तृत विवेचन तो एफ वृल्लू ग्रथ वा विषय है। एः 
एग शाह विस्तृत बहम मसाँगता है। उटाहरण व रूप मे सरदृत वा वधू 
चाल ले। बयू शाल वो वध (मारता) से निवला जानकर यह कल्पना परी था 
सबती है ति पुरान समय मे वहुआ था इतना बध्ट लिया जाता था पति व मर 
जाती था या मार टी जातो था। वियु यास्ता न तिरक्त म॑ बताया है कि यह 
शठ वह (लाना) घातु स बना है। विवाह वे बाट पतिशृह मे ताई जान वे 
पारण यह यधू (बह) पहताती है। वया इसस यह निष्पप नहीं निवतता जि 
बहू पुराना धग्ट था जिस सुगस्टत बर वा बनाया गया है । 

पार या पहल । सम्यत में अश्व थाजि, हथ आलि हैं परयु हिंटी के 
घोरे मे मात बाइ नहा । छितु ततमि7 मे घांठन है । 

या पिर दिल्नी को लें। सासझत मे माजार तमिद् पूत कलह प्यूदयू 
तजुगु पूर्ट मुच्ा पूकों तियतों (मलरभाषा) पीसी, अपयान पौसो परारसी प्रसव 
उत्तरगश्विम भारत पूरी, ब्राझ्ी पिसी, युराप पुर | ग्राह्मी जौर यलभाषा मे 
समान एल पिसो है। नीच उतर ता छिद्या जौर मुण्डा बा पूो हो गया जा 
आप जाजातिया स मित्र पर बोशन में बटाता रठा। उधर उपर परियम से 
राग 'ात वी सघधदता वो जाग बह ता पीसा पुमक आनि । 

भमाहृगज्ञामा समाज मे सप्रो घरामिता हाती था। हिचे भा भाग या गास 
शत उसी गा धापर है; सरदार यो उप य्‌ गजिमीजरण पर आधारित है । 

बुटम सम्दव में हुृदघ आ मितता है बतो पी बूटब भी । जगत वा 
सरानी पह़ है जर्च और जद जय वाई पड़ नथ हाता, रच यट निभोत पह 
उग्रता हैं और भारी गमों सपर छठ दूत थे घराहाया रटाा है। 


११६ यक्षा वी भारत को देव 


यह शाट आयभाषा का नही है। कहाँ से आया? सिलवा लंबी कह गए 
है कि सस्ट्त भाषा मे पूला वृक्षा और खेती बागवानी के अधिझाश शब्द आतप्तेय 
श-परिवार के ह। क्‍या यह मूल प्राढृत के नो नहीं है? 

डा० सुनीति कुमार चटर्जी लिखते है. “६०० ईसा पुद मे जायभाषा बगाल 
मे तथा द्िण मे फ्ली। वहां सह्दृत और प्राइृत दोना साथ साथ गइ। 


तमिऊ में अनेक प्राहत के शब्द हैं जो आसानी से पहचाने नहीं जाते /!! “तका 
मे ६०० ईसा पूत क लगभग गुजरात से एक दूसरी प्राइत आई) ? 
कुछ तथ्य यहाँ सक्षेप में दिए जा रहे है । 
भाषा विनान की स्थापना 


भारत के सदभ म भाषा विचान वी भ्रातति जो कायम की गई है उप्तता 
मुलाहज़ा फरमादए । सस्क्ृत और उसकी प्रुत्री भापाजा का स्रोत एक इण्डो 
जमनिक भाषा जिसके वाक्षने वाले वाहर से आए। दूसरा है द्रविड भाषा 
परिवार जिसका सम्बाध अय फ्नो उप्रयिन से जोला जाता है द्रविद भी यूरोप 
स भारत मे आए थार्यो से पहले । तीसरा भाषा परिवार काल या मुल्य कहलाता 
है जिसका एक नाम आस्टो एशियाटिक' है। इसके बालने वाल जास्ट्रलिया था 
सुदूर पूव के द्वीपा से आए। अत मे पूवाचल मे नाग भाषा-परिवार का भाषाएँ 
बादी जाती ह॑ जिसका वचानिक नाम साइनो टिवटन है। इसका मूल केद्र भी 
हिमालय क॑ उस पार है सो इसक वोलन वाले भी चीन और तियत स भारत मे 
जाए । 

दूसरे जो ग्रीक् लठिन और जमन म सस्हृत के शट मिलत है वे शुद्ध आय 
तत्त्व है शेप जो सस्हृत म हैं वह अताय है। इसी प्रकार तमिक्त आलि मे जो 
फ्निलड की भाषा से मिलता है वह शुद्ध द्वविड तत्त्व है बाती भारत वी मिलावट 
है। इस। प्रकार मुडा परिवार म। जौर ताग परिवार तो भारत वी भाषा है 
ही नहां उसके क्या कहने ! 

इसा म से एक भ्रातति का पोपण और क्या गया है वि हजारा साल से 
आयों न द्रविडा पर अत्याचार क्या है उह उत्तर भारत मे भगा लिया उह 
दास बना दिया उनवी भापाएँ नप्ट कर दी, उनवी भाषाजा मे अनेक सस्देत 
के शब्दां वी भरमार कर दी और जब स्वतजता के बाद उत पर अपनी हिंदी 
लात रहे है । 

953 इ० मे हावड यूनिवरसिटा प्रेस से डनू नामन ब्राउन की एक पुस्तक 
निकती जिसम दुनिया का समभाया गया कि पिथु घादी वी सभ्यवा ईरान जौर 
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इराय' के साथ सम्बन्धित थी भारत वे साथ नहीं। जब वेद मात्र बोतने बाले 
आय पंजाब म॑ आकर बसे तो वे ईरान और तुर्वी (हत्ती) से सम्बा धघत थ। 
सुश्लिस युग म भी लाहौर बोर उत्तर पश्चिम प्रात का सम्बंध ईरान बल्ख 
बुखारा और मध्य एशिया से था। सो जाज नाम पडा पाविस्तान बभी भारत 
का हिस्‍सा नहा रहा । 
इसी प्रवार अब दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत वो अलग सिद्ध करने का 
पडय-त्र चल रहा है । 
जिसे भारत को भाषाओं का अध्ययन करता है उद्ध पहल से जुटिरहित 
खण्डा मं वाटक्र और पृवाग्रह स॑ ग्रस्त हावर नही करना चाहिये । सब भाषाआ 
वा साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर नई राह दिखेगी । 
सबतत पहले तो विजेता आय-परिवार और विजित द्वविड परिवार बा 
पूर्वाग्रह मन से निकाल देना चाहिये । सस्द्ृत और द्रविड भाषाओं भे जो समान 
शद हैं व सस्दृत न उधार दिये हे यही क्या कहा जाय? द्वविड भाषाओं न 
सस्कृत का कया नहा? क्या दसलिय कि ये गूरोप की आय भाषायां म मिलत है। 
उन पर भी द्रविड भाषाआ का प्रभाव आँका जाय तो आँख खुलो रह जायगी। 
एबं शद लो। सस्टत-- पट[पाह, ग्रीव-- पज[पादू लटिन--- पस|पद्‌ अग्रेजी-- 
पुट, हिंदी-- पग|पर/पाँव । इनके लिय सस्क्ृत या इण्डो जमनिवा परिवार मं 
कोई क्रियापद नही है जौर द्वविड भाषाआ मे चलने के लिए पो ब्रियापद का 
बहुत चलन है। इसी पो भ आगे निकल हैं सस्ट्ृत-- पथ|पथ, जग्नेजी-- पाथ 
जमन-- पफ्ट रसी-- प्रृत्‌ । द्रविड और आय परिवारा मं बांसियो शद इस 
पा से बन हैं जा द्रविड है । 
सस्ते मे वीयी शश्द है त्मिझ म वबीटि। यह सरात से नहीं लिया गया 
बल्रि उल्टा है। तमिल मे चलन वे लिए वावर जरिया है जिसस य सब बन है 
लटिन-- विआ अग्रेती-- व। इसी स॒ बना है वायु और अप्रेजी कया विष्ड । 
तमिक् म है विण्दु (आकाश, हवा)। तमिद् वार (बहना) से बना वारि बयार 
(तमिऊ का है सस्टृत स हिंदी मे नहा भाया) । 
संस्छत्त और उसप्त्री पुत्रिया म सघाप महाप्राण स्पश घ्वनियां घधम का 
व्यवहार होता है द्वविड परिवार म नहीं । साथ ही यूरोप वी आय भाषाजा मं 
भी नहां। थे इण्डो जमनिव भाषा मे थो । मजे को बात है जहाँ भारत मे आय 
और द्रविड़ परिवार वाला को टयरर हुई वहाँ ता य वाम मे आा रही है और 
तथाउधित मूल देश व निवासिया वी भाषा से इनवा लोप हा गया । यूराप ही 
नहीं, ईरान अफगानिस्तान मध्य एशिया जहँ भी उनरझा मूल था या व धुमन 


रह सर जगह य ध्वनियाँ सुनत को नहीं मित्रता । ने लटिन, ग्रीक में, ने फारसी 
जौर हित्ती म। 


र 


११८ यथा वी भारत को देन 


आय वारहबां सदी ईसा पूव म भारत मे घुसे जौर सिथु पार करत हो 
उनके मुख स घध भ के बन शब्द निवलन लग जयकि उगज़ा युद्ध दप्रिडा स हा 
रहा था जो स्वय ये शद नहीं वोलत थ। क्या यट शांघ का विपय नहीं है? 
बया यह सत्य नहा हो सकता कि दण्टो जमनिवा भाषा परिवार के -यक्ति जब 
भारत से निकले तय किसी कारणवश इन ध्वनिया वा फारस से लकरु आइसलट 
ते लाप हो गया ? (तभी सस्द्ृत का भरा मिस का फरो बन सकता है ।) 

इसमे यह चात होता है कि किसी समय भारत के उत्तर पश्चिम म द्रविड 
भाषा बोलने वाला का काफी बडा जमघट था। भारत स जाय भाषा जब बाहर 
निकजी तभी उस भाषा मे इन परिवतना वा द्रविड प्रभाव समझ मे आ सकता 
है। थागे ब कुछ परिवतन देखरर यह कहा जा सत्ता है शि यूराप वी जाय 
भाषाआ क॑ विश्वास म द्रविड भाषा परिवार का जत्यत महत्वपूण योगटान है। 

कजड़ द्रत्रिड पुल को भाषा है जिमम शुरु व प वाह हा जाता है यही 
गाडी भाषा म है यही जाय परिवार वी आर्मीनियन मे है और जमन कल वी 
भाषाआ मं । 

से और श शाद क॑ शुरू भ द्वविर भाषाणा की मूल घ्वनि पही है । तमिक्त 
मे बिल्कुल नहीं पाए जाते तंलग म बुछ् हैं बलड मे उससे अधिक । उत्तेर 
मे आय भाषाआ के मिश्रण स जागए हैं। तमिढ मस शक्‍्ात या क हो जाता 
है। जायभाषाआ के भी ला वा कर टिए है-- शतम्‌ और केछुम्‌ू । कहा जाता 
है यूराप वाज के'तुम्‌ वग के हैं सस्ट्वत वाल शतम्‌ वग के । क्‍या द्रविड वग ने 
गूराप मे प्रभाव डाला है? जग्रजी मे सटर शद है सस्कृत मे केद्र ।॥ यह तो 
उत्टा हो गया ? श्रात्त बवात लिश लिए हश हय-- तो क्या संस्कृत भे दोना 
बग आगए ? नासा सस्दृत म, नाय हिटी से ता वया हिंदी क्षटिन से निकली 


है? 

हिमालय के उत्तर मं तोखारी भाषा मिला है जो सस्ठत स मिलती जाय 
भाषा है कितु वह बतुम्‌ वग वी है । वह पूव मे क्से आग ? 

उसम भी द्रविड भाषाआ वी तरह घ 4 भ घ्यनि अधघोप रहती है । 

बही उपरल हिंद (चानी तुविस्तान) भ खराष्टी वििपि म॑ लिपी खातानी 
भाषा मिली है वह भी उच्चारण म द्वविड तियम का जनुमरण करती है । जौर 
ये ममिलेख इतने बाद क॑ हैं कि यह नहीं कथा जा सकता कि आय लाग भारत 
म्‌ आन से पहले वहा व भाषाएं छोड आएं थ । 

र और ल स शुरू हांन वाल शदा मं तमिझ म ज इ या उ स्वर जोट 
दिया जाता है एंसा ही ग्राक म होता है । 

शतम्‌ केतुम्‌ कस होगया ? जाधा न कहा स आगया? सस्द्ृत मं भा 
जनेफ शाला मे जाधा से भाया है जसं--- पथ पथ निद्‌ निदु। यह द्वबिड 
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झआपाओ वा प्रभाव है। हिटी मं आधे न वाले सस्टृत शर ही चले है। निदा 
गुम्पित आति। 

फिर लटिन आदि वेतुम्‌ भाषाएँ द्रविट प्रभाव वाली भाषा वया हैं, मौविय 
शनतम्‌ वया नहीं, सस्दृत जसी । इसता अथ है द्रविड भाषाजा पे सम्मियन मे 
बदलन थे! उपरान सस्दत यूराप और मध्य एशिया म फती । 

सम्दृत मठ ड, ण का बहुत अभाव है और प वा भी । यहा यह जाता 
थापिय घ्वनियाँ द्रविड स आइ । परातु उनम भो इनका अभाव पाया गया। 
और हरियाणा, महाराष्ट्र स लेबर आसाम तब वी बोलिया मे य सूव पाई जाती 
हैं--- टस्मण, बटण, फौरण ॥ प्राइत, पालि अध गागधी, शमन मे इन ध्वनिया 
की भगमार है । तो बया यह सम्भव नहा वि उत्तरी भारत मे एवं तीसरा भाषा 
परिवार था जा मौलिव था भौर जिसा द्रविड भापाआं आर आव भाषाओं पर 
बहुत गहरा प्रभाव डाता । 

मम्ययात मे जो प्राह्ृत परालि अपश्रश भाषा प्रचलित हुई व सरइत वा 
पिगडा रूप नहीं था । व एक नगगिर भाषा प्राशत का रुप थी जो वदिय भाषा 
से भी पूछ विद्यमान थी॥ बदिय भाषा स्वयं उस समय वी वालिया वा 
साहित्यिक रूप माना जाता है । उप्ती मौलिप प्राइत स पाँच तरह यी प्राइत 
अप'प्रश, पालि आदि निकक्‍्ती । उसी न॑ द्रविड भाषाओं को उनवा वतमान रूप 
दिया । उसी लोग भाषा का सस्थार किया हुआ रूप सस्दत कहलाया, जा 
साहित्यिय भाषा रही जितु प्राटइतिव नसगिय नही। प्राइ्त महायाव्य 'गौडबहो 
मे कटा गया है “जिस प्रकार जल समुद्र म प्रवण वरता है और भाष बननर 
पुन भमुद्र से वाहर जाता हैं, उसी प्रवार प्राइत सा सब भाषाआ वा उद्गम होता 
है और फिर सव उसी म समाहित हा जाती हैं । 

सस्द्ृत साहित्य की भाषा रहा, उच्च बग की भापा रही राजत्रबार वी 
भाषा रहा बया उत्तर से क्या दलिण मे, लेगिन वह लाउभाषा नहीं रही। 
लोकभापा पुरानी प्राइत या उसकी अनव बंटियाँ ही रही । ब्राह्मणा न उसे सौतला 
“यवहार दिया क्ितु बुद्ध, महावीर वी ब्रान्ति 4 इस जनभाषा वा भी साहित्यिक 
भाषा बना लिया जौर इसी से आज वी सारी भारतीय भापाएँ निकली, स्वत से 
नही । 

सस्ठत हस्त का फारसी म रूप दस्त है | पर हस्त वा दस्त नही बन सकता, 
न दस्त का हेस्त । इसका सूले रुप धस्त हाना चाहिय, शायद घा ग्रियास 
जिसका अथ वरना रहा हागा। इसका एक रूप हिंदी का ध्घा है अग्रेज़ी वा 
हू जोर डाड । यह मूल प्राइत का शाल होगा जो चारा ओर फ्ला। हिंदी वे 
धथ्ा का आधा न द्रविड भाषा का प्रभाव दियाता है। 


हिंदी (अवधी पहाडी, हरियाणवी आदि) म वीस्िया शद ऐसे हैं जो द्रविड 
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भाषाआ से लिय गये हैं । उनको सुनकर तो दग रह जाना पदता है व एम हैं जा 
हमारी रोजमरा वी जिंदगी म आते हैं। जस्ते-- जम्मा भामा हाई भाई 
जेजिया चुनू मुनू चिडिया, चिर्‌इ, मतइ जुकता बायों घीलर, कौर, वाहू, 
ढेकली आदि। 

तभी भारत की भापाला का विशास कंवल जाय भाषा या वेबल 
द्रविड़ भाषा के प्रिवास पर जार डालने से समझ मे नहों आ सकता । दोना का 
साथ साथ थ ययन हम वेवतल भाषा का विकास ही नहीं समभा सकता इतिहास 
का सही रूप भी समभने म सहायता कर सत्ता है । 

वे दाना भारत म रहने वाली जनजातिया का मापा थी जा एक दूसर के 
सम्पक मे बल्ति एम तीसर संदस महान्‌ प्राइत परिवार के साथ रहरर बही । 
ये सब मिलजल पर बठी जनेत शत इनम समान हुए उत्तज्ञा जय वित्रास और 
ध्वतरि साम्य भी समान हुआ । और इन सभान शदा का प्यापक रूप जितना 
द्रविष्ट परिवार में है उतना आय परिवार मे नहीं ॥ सी उनका मूल द्रविड या 
प्राश्गषत म हा सकता है जाय भाषाआ मे नहीं। साथ ही इन दोना भाषाना म 
वहां भी ऐसा वणन नही है जिससे आय की द्रविड या द्रविड की आय पर विजय 
सिद्ध हो सके । बल्कि बाहर की जायभापाजां पर द्रविंड भाषा का प्रभाव पडा 
है जिससे वहू भारतीय जाय भाषा से बदल गई है । ऊपर दिये अनक उदाहरणा 
के अनिरिक्त गिनती म॑ देख नें । भारतीय आय भाषाओं म १स लेकर १ ० तक 
इकाद पहने और दहाई बाद म जाता है| द्रबिउ भाषाआा में इसका जाडटा होता 
है और भारत स बाहर की सव जाय भाषाजा से १ से २० तक भारत का और 
उसस नागे द्रविड़ भाषा का जनुकरण हांता है । 

एक बात और । ”त्िड से पाय श द चाहे सस्क्ृत म॑ चाहे हि दा भादि मे 
जधिक कवित्वमय और प्रभावपुण है दासस्‍्य दत्ति के नही । जसे अनल कानव 
कुतल महिला मल्लिका मुकुट, ग्रक्ता कुवबलय जादि। इनक साथ के सस्कृत 
शा मे उत्तता माधुय उही । 

एक समान शब्द भडार 

कहा यह जाता है कि सस्दत आंक, लटिन आति का एक समान शद 
भडार है, इस कारण य कसी एक भाषा स तिक्‍ला हैं या इगम से कोइ एक 
भाषा बाका की जनना है । 

इनमे से कुछ शत जो मिलते हैं, उनका उदाहरण लेकर बह निष्क्प निकाता 
गया है और जा हजारो शद नहा मिलते उनका कोई नहीं गिनता । पिता के लिये 
ग्रीक श द है पतिर पर दूसरा है गोनेउस । और तासरा है तोकेठडस जोन 
भारतांय भाषाआ मे हूं जौर न लेटिन म। 

इसी प्रकार क्रियाएँ है। दस मिलता हैं ता चालीस नहीं मित्रती | यह 
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सम्मिथण है जिसम भारतोय आगतुका का स्थान सास्कृतिक हृष्टि स उच्च- 
स्तरीय था । वही जम जाज भारत मे अग्नेजी वा है। मम्मी , डडी ओ गाह 
जादि शद राजमर्र काम मआात॑ ह॑ कहानिया मं, उपयासा म लिये जात हू । 
जसे अग्रेजी म फ्रामीसी शब्द लिखे जात है। साला वाद लोग कहन लगगे हिंदी 
अग्रजी से निकली है । 
संस्कृत समान शब्द ग्रीस से पितृसत्तात्मक समाज के अधिर हू । मजे की बात 
है ग्रीक और लेटिन न अपने देवी-देवता पुराने रखे है बस एवं नया अपना लिया 
है जो पिता €प है जिसका सम्बंध सस्ट्ृत परिवार से है। यह जेउस है जिसका 
पप्ठी रुप लिआस मूल रूप झौस दी याद दिनाता है। यह लेटिन यूपितर है 
(द्ुपितर)। 
ग्रीस वी प्रसिद्ध पौराणिक गाथा है कि नए दवताजा मे पुरान देवताओं को 
हरा दिया । नए देवताआ का नेता 'जैउस है और पुराना का 'क्रानोम जो सरइत 
परिवार से बाहर का है । जउस क्रोनोस का पडा यटा बनकर देवताआ का राजा 
वन बठा । सूय हिविओस बनकर इनमे शामिल हुजा जवकि सूरज के भ्रीज 
दबताभा के अनक नाम थे हुपरिआन फोइबोस जपात्लोन। 
यूनान की पौराणिक गाथाआ स देवता उच्छखल है और देवी वदनीय । उनवे 
विवाह नहीं होते, उनवी पूजा करत थ। वह एक मातृसमाजक देश था। उन 
दिया का भारतीय भाषाआ मे कोई सम्वीधत नाम नहा है । 
भारोपोय भाषा की भातति 
सम्दृत के मूलतत्त्व उत्तर भारत वी उन भाषाओआ से निर्मित हुए है शिवसा 
सम्बंध न द्रविड परिवार से है न यूरोप वी भाषाना स। मान लिया यी ग्राव 
लटित भें मिलता है । कितु जाकाश जिस परिवार का है ? शू दव, देवता मिल 
जाते हैँ रितु सुर ? भगवान का 'अग स्‍्लाव हा सेनिल ईफ्वर रे संघ? सविता? 
आत्त्यि रवि २े क्रिण और प्रकाश ? उड्डु रात्रि ? थ्रूमि और पृथ्वी ? जल ? 
वल्ि, पावव, अनल ? मनुत्य, मानव और पुरुष ?े नगर और ग्रह ? स्त्री महिला 
रमणी, वामा ? एक तथाउथित भारोपीय परिवार के शद के साथ भारताय 
पर्याय दिय जा सक्त है जा अब नहां मिलते । पति-पत्नी का बर व, दृहिता के 
साथ कया, युवा के साथ तरण स्थविर के साथ छेद्ध माता क॑ साथ जननी 
स्वसा के साथ भगिनी पिता क साथ तात और जनक मूत्र के साथ पुत्र आता 
के साथ वधु कपाल के साथ सिर पाल है साथ चरण, जीव के साथ प्राणी, 
अश्व के साथ हय सप के साथ अहि गा के साथ घेनु श्यान के साथ बुक्कुर 
बुर वे! साथ काक' (भेडिया) 
के तुम बग पुराना है या शतम्र्‌ 
विद्वाना का विचार है कि के मूल ध्वनि है जो लेटिन ने सुरशित रखी 
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भौर पूरव की भाषाओं ने उस श कर त्या । फ़ितु किम के बुत छुत जस 
प्रतिदिन के व्यवहार मे जान वात अनेक शब्ठा के विशाल भण्डार वाली भाषा व 
को श मे क्या पलटती | उपर लटिन आर ग्रीक म श वी ध्वनि नहा है। इसी 
लिये सभावना मही ठीक है कि उहोने शतम्‌ का के ठुम्‌ रूप अपनाया । 

दूसरे अगर कतुम्‌ मूलरूप होता तो जमन और अंग्रेजी म हुण्ब्ट और 
हेड क्या होता कक्‍्यांकि इन भाषाओं मे भी + के अनेक श'द हैं ? सभावना 
यहां है क्रिश का है किसी जनजाति के सम्मितन से बना । 

लेटिन ने सस्कृत पर प्रभाव डाला या इससे उल्टा ई 

यदि यूराप से आय हुए आर्या ते भारताय भाषाजा को जम दिया होता 
या प्रभावित किया हाता तो यहा वी भापाओ म यूराप की प्राचीन आर्वाचीन 
भाषाआ की वाक्य रचना स॑ साम्य हाता । पर है इसके विपरीत । 

१ सम्हत म और उससे सम्बा धत भारतीय भाषाआ म इकाई वी सस्या 
को पहल और दहाई की सरया बाद म रखी जाती हं-- ग्यारह बारह इक्क्रॉंस 
वकत्तीस आदि । यूरोप की भाषाआ मे उन्तीस तक सरदृत का क्रम है फिर अपनी 
भाव प्रझृति चलती हे दहाइ पहल इकाई वाद म। उनम दा वियरारधाराओं का 
सम्मिलन रपप्न हैं । 

२ जतर विभक्ति चित्धा वा भा स्पप्ट है। राभस्य राम का रामक 
ऊपर विभक्ति चित्त या सम्बंधप्राचक शत बाद मे थाता है। यूरापम दो 
नियम है-- विभक्ति बाद मे आयगी (४79 5) और सम्बंधवाचकः पहले 
(० ह 078) इससे उन पर सस्द्वत का प्रभाव टियाई पदना है। विभक्ति 
उठाने सरबृत से ली पर सम्पधयाचव अपना रखा। 

३ सस्दृत का तियम विशेषण को मूल शद स पहनते रखा का है। ग्राक 
लटिन जाति भाषाआ मे पहल भी ताता है बात मे भी । 

४ सस्पृत या सम्यधी भाषाजा म क्रिया वाक्य के अत मे जाती है। 
यूरापीय मापाणा मे जिया कम स पटल जाती हं। लटिन और ग्रीक मे यही 
साधारण नियम है पर पही वही क्रिया वाक्‍्य क अत मे भा आती है। यहा 
वाक्य रचना पर सस्द्ृत का प्रभाव स्पष्ट व्टिगाचर हांता है । 

ऊपर के तीना वावय रचता के नियम अरबी म भी यूरापीय भाषाआ वाल 
है। हा सकता है यह शमी भाषा का प्रभाव यूरोप पर पडा हो । फारसी लटित 
रूसी सस्कृत हिंदी म उपपन निश्चयवाधक विशेषण (3 था [॥6) का प्रयाग 
नहा है। ग्रीक इतालती जमन फ्रच, इब्लिश जादि भाषाआ म जरबी भाषा वी 
तरह (अब) उरूरी हू । 

हमारी द्वविड भाषाओआ की प्रकृति भो सायारण भारताय भाषाजा से मिलती 
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है यूरोपीय भाषाआ से नहीं। वहा भी क्रिया अत मं आती है। सम्ब धसूचक 
श-द भी तमिछ बाद म रखती है। विशेषण क्रिया या शब्द के पहले जायेगा। 


एफ भारोपीय सस्कृति को भ्राशति 
यूनान से लग टर्को के भाग म प्राचीन हत्ती साम्राज्य पाया गया है जिसके 
देवता वही है जो ऋग्वेद के ह जौर भाषा भी वही है । पश्चिमी इतिहासतारो 
वा घत्त है दि आय अपनी विजय यात्रा सं पहने एशिया मादनर (दर्शक) म जाए 
और फिर पूरव वी ओर बढें। बेद पुराणों पर हमारी योज दे! अनुसार वदिक जन 
अपगानिस्तान से पश्चिम की और उत्तर वी ओर निकले और जपनी सम्यता 
बाहर फ्लाई । 
आश्चय वी बात है कि यूनान के आय विजता जपन निक्‍्टवर्ती हत्तिया को 
अपने ग्रीक' देवता नहीं द पाए जयकि तटिन जना ने अधिकतर प्रीक देवी-दवताओं 
को अपना लिया चाहे उनक नाम कुछ बदन दिए हो । 
द्सी प्रकार जमेन देवप्षण्टल-- अप्लिन थोर, वाल्दर, फ्रिम आदि हमार 
देवमण्डल से विल्युल अलग थलग है। यदि भारोपीय भाषा एक होती जौर एक 
जाय जाति की होती तो ग्रोकः लेटिन और जमन दवमण्टल हमार देवमण्डल से 
भिन ने हांते । यह इस भापाजी वी स्वतातता ओर भिन्न सत्ता ट्थिलाता है । 
अनेक बोलियाँ 
जसे आजउल कहा जाता है कि डढ कोस पर बाली वदल जाती है, उसी 
प्रकार पुराव काल मे भी वालिया विभिन्न थी। अनक जन बस हुए थे अनव जन 
जाति थो। उनकी जपती बाजिया थी । कुछ लत मिले, एक सघ वना, उनकी 
बाली मिलकर एक हुई। भरत और पुर जन मिलकर बुरु बन। कुर पाचाज 
एवं साथ कहे गए) इतिहास मे एमे जज सघ मिलते है । दृष्ण क॑ जधक और 
कृष्ण सघ से लेकर थोद्ध काल क॑ वज्जि सघ तक ) 
सरस्वती क॑ तटवासा जना की वदिक घीली दी जिसम जाज भी ऋग्वेट 
पाया जाता है। ऋम्बद वी अनक शाखाएँ थी वा अथ है अनक बाजिया में 
विद्यमान था। सरस्वती तीर बे ऋषपिया के गुरातित रखने के कारण कंवल 
वदिक वाली से बचा । वंदयास के समय मे सरस्वती भूख चुकी थी वहा से 
दिद्ान्‌ उत्तर म शाक्ल नगर से चल गए थ। सो शात्रव शाखा बची कहा 
जाता है । 
मरठ अम्बाला वी बोनी जलग था। भरत, कुछ, पाचाल क प्रवल होने 
हे 5 रा कब प्रभाव डावा और इस मिश्रण को परिप्दृत बरके विद्वाना न 
के कि वमर 40005: % 00 थी, 220 थी रे साम्राज्या 
र सर जोर फ्लवा, जनसस्या जंधिक होन पर 
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इधर उधर फैलना-- इतर सब कारणा स वहू अतजनजाति भाषा बनी | इसका 
मतलब यह नहीं कि अय बोलिया समाप्त हा गइ। विभिन जनजातिया मे वे 
भी विकसित होकर भाषा का रूप ले रही था। सस्हृत भाषा स उह प्रात्साहन 
ही मिला | यहा तक कि बुर प्रदेश दी जो बाली थी वह सस्हृत के रुप भ 
मिश्रित हान पर भी पतपती रही । साम्राज्या क विधटन के वाद जब सल्दृत का 
बचस्व घटा तव विभिन बोलिया फिर सामने जाइ। 

मुसलमान आक्वमणकारी तुक जौर जफ्गान थ। वे फारसी, अरबी कम 
समभत्त थ। उनकी भाषा इतनी विकसित नहीं थी। इसलिय उठने मेरठ 
दिल्‍ला की खड़ी बोली को अपनाया | वह योली म"य देश की जय बोलिया के 
साथ मिवशर लिठी बनकर प्रतिष्ठित हा गई। शेग्शाह ने हिंदी को अपन राज्य 
की भापा बनाया । अकबर का पटा लिखा नहीं कहा गया शायद फारसा न 
जानम की वजह से । वसे खडी वाली से उसे प्रेम था। 

अंग्रेज जब भारत म आए तो उनके अनंत विद्वाना ने लिखा कि क्लकत्ते से 
कावरी तक हिंदुस्ताती जानना जरूरी थी और यह विश्व की सबसे अधिक 
प्रचलित भाषा थी । 

हिंदी शब्द कसे बना ? 

इस बार म॑ प्रचलित धारणा यह है क्िइरान के लाग सिद्चु (या सिंध) 
को हिंद कहते थ और वत्ण + रहने वाला को हिंदू हिंदुई या डिंदा कहने 
लग। स को बांतन॑ म उह कठिनाई होती होगी उसे बह ह€ बालत थ । 

परतु यह दलीज प्रित्कुल थाथी है। फारसी म सकडा शट स से 'पुरू 
हाने वाल है जस--- सादगी सामान सजा सिपाही सरकार सुरमा जाटि। 
इसके अतिरिक्त क्रिया वी धातु भी अनक से से शुरू होती ह। फिर अरबी से 
सकक्‍ठा शट फारसी मे स॒ स शुरू होन वाले गए (सराय सफर सिफ्र सालहिल 
जादि) जो स स ही वात गए ह से नहीं। 

डघर सर जाज प्रियसन न कश्मीरी भापाम ह वण की अधिकता पर 
ध्यान दिया था । वह। शात़् हाथ श्वसुर हिहुर सानल हाततले जसे अनक शाह 
ससहम बतल है। यही राजस्थानी भापा म है. बंगला तथा असमिया मे 
मिल्ठता है। सिवीम तसहाटी म॑ मराठी की कुछ बोजिया मे, ग्ुजराता वी 
उपभाषा प्र | स्वयं हिंटी मे अनक स्थाना पर से वी जगह हु जाता है। दस 

हम सौ । ताश क॑ पत्ता मे दहला । ग्रितती मे छह पप वी जगह जाया है। 

ग्यारह से अठारह तक ह का प्रवेश है। इसहत्तर से आंग सत्तर वी जगह हत्तर 
होम्या । श्रज भापा और अवधी म स्नान दा हनान या नहान, पापाण का पाहन, 
पुष्प का पुटप कृष्ण वा वाट कंसरी का कहरी 
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और यर प्रदृत्ति सस्क्रत म भी पाई जा रही थी । मूल रूप नंद (श्रद्धा) से 
हुद या हृदय वना है। अस्मद्‌ से जहम्‌ बना है। 

व्सस सिद्ध हता है कि हिंद जौर हिठी शब्द वा निमाण भारत मे ही 
हुआ था। 

जसे यूराप वी भाषाआ की तुलना म हवा महत्त्व सस्देत मं जधिव है 
बस ही वदिक वी तुतना मे सस्ृत म, सस्दृत वी तुलना म हिंदीम साथु ह्दी 
की तलना मे जनपदीय बोलिया म और इन वोलिया मे भी पछाह की सुना मं 
पूरव म ह का प्राधाय है । 


सस्कृत योलचाल फी ज्ञापा थी या केचल पडिताऊ ? 

सस्कृत म इप' धातु है जिसके रूपा म (इच्छतति आदि म) प का स्थान 
छ जे लता है। यहें आज भी हम अनेर भाषाआ म देखते है। हिंदी म॑ पष 
बा छत बना। अय भाषाआ मे छे आठे, छ इसी प्रद्धत्ति पी दन है। और 
यह आज वी नहा, रूस्वेद जितनी पूराती है। यहाँ अनुमान करना पड़ता हैं वि 
कोई जनजाति प का उच्चारण करती थी दूसरी नहीं कर पाती थी और उसे 
छ बरे बोलती थी । 

सस्क्त में दच्छति पृच्छति अहम आदि वुस बात का थाता हैं कि सस्ता 
पितनी हो परिष्टुत वी गद फिर भी वालचाल वी भाषा न॑ उस पर प्रभाव डाला 
और उस साधारण जन वी बाली चनापा वेवत विशिप्ट परें लिखा वी नही । 


वेदिक ऋरचाएँ कहा रची गईं? 

यहि भ्रचाएँ बाहर रची गइ तो हम देखना है वि कौनसा क्षम्र है जो 
जन्‍पस को छम बदल देता है ?ै यटि बाहर यह नहीं पाया जाता, ता भारत 
भूमि मे रिस भाग मे है ? 

अवधी मे छोग छार आन पर रातजीव को “छतजो वहते है। यही भरठ 
मे आसपास यहा जाता है। सश्मो वा रूप्र सलछमी है। लक्ष्मण वा वछिमन 
यहते हैं। बत्स को बच्छ मत्म्य का मच्छ मछरी था मछती । 

रास्ट्रत मे साध वे जनवा नियम वतमातर बोतिया के इस रुप पर आधारित 
है जगे+- उ छादतव उन्छवास उच्छिट जादि। 

भाषा और इतिहास 

हमार पुरा र्तिहास मे बारम्भ मे कांघल हच शक्तियाता रहा 266 0 
बे राज्ययाव मं। उधर परस्विम मे मैंगडा वध बाद भरत गण और युर गण 
हुएं। इश्यादु बण कोसव वा था-- आज वी जययी का प्रदा, पुरानी प्रारत 


पा प्रटय जिससे विद्यारीशाय वाजपयी वह्ल हैं सस्दृत हिंटी आदि सब भाषाएँ 
निया । 
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(४) पराणिति धमसूत्रा के समय तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। (यह भी 
गजत है।) 
(४४) वे पाणिनि की जप्टाश्यायी वे बजाय कसी और “्याकरण के 
अनुसार चलत है । 
(७) धमसूत्र पाणिनि के स्थात से बहुत दूर के स्थाना पर जिखे गए है 
और वह इन स्थाना के शदा से परिचित नहीं था । 
(3) स्थानीय वोलियां का अत्यधिक प्रभाव है । 
(॥/) धमसूतनो के समय भस्झृत बाल जाल वी भाषा थी और एसा भाषा 
को नियमा भ बाधवर रखता असम्भव है। 
मर विचार से इस सब वाद विवाद का निष्क्प मर इस मत के समथन मे 
जाता है कि सस्द्ृत पुरानी भाषा नही है, उसका नाम ही उसे बनाई हुई, ठीक को 
गई भाषा बताता है। उसमे पहने भी भारत म ओक जनजातिया ौर उनको 
बोली मौजूद पीी। क्शोरीदास वाजपेयी ये अनुसार सस्द्वत से पहले भी कोई 
पुरानी प्राकृत भाषा थी उसी से प्राइत हिंदी, आदि भाषाएँ निकली सस्कृत से 
नहीं। वेद बई शाखाओ म पाया जाता था आज बेवल शाकत कया जहुस्वेट 
मित्रता है। शानल के जास पास रहने वाली जनजाति को बाली म यह पाया 
जाता है अय बोलिया म नही । इसी थाली फरो तथा अय बोलिया का सुसस्द्वत 
करके फ्तासियी सम्हत भाषा बनी जो हमेशा पण्डित वग वी और साहित्यिक 
भाषा रहा और जिसन भारत का एक समान भाषा दी । 
धमसूत्र धम का वतात हैं जो जनता अपनी दिन प्रतिदिन वी बोली म॑ 
सांचता है पूजता है किसी वनाई गई भाषा म नहीं। इसी कारण दोना मरे 
भिन्नता है । 
में सव बोलिया बोल़न वाली जनजातिया भारत मे मिश्चित होती रहा और 
इनके शर एक जाम भाषा संस्कृत या हि ही में निय जात रह । इसी कारण 
हमारी भाषाआ म एए एक वस्तु को बताने वाले अनेक श द है। जितन पर्याय 
हमारी भाषा म हैं सस्तार वी उसी भाषा म नहीं । 
नए पुराण का खडन सडन 
पुराने पुराण को तो क्पोल क्त्पित माना जाने जगा और नए विद्वाता न 
अपना पुराण गटा । उहाने ऐतिटासिक प्रक्रिया या विफ्रासवारी प्रक्रिया को उलट 
दिया । डा० सुनीति कुमार चटर्जी विखत हैं -- 
जाय जन भारोपीय भाषाभाषी जाय यायावर जना वे ही अग थे जिहाने 
कम से कम ईसा से ३००० वप पूव अपनी विशिष्ट सस्ट्धति का निर्माण कर लिया 
था। किहा कारणा से जिनका हम पता नही है मूल भारोपीय भाषी जता का 
विविध वभाषिक सम्रदायो (डाइलक्स ग्रुप्स) मे विघटन हो गया और थे नए 


३० यथा वी भारत का देन 


बाजियां के उपर किसी सायजनिक साहिसयिव अथवा सम्यक भाषा का विकास 
कर जिया हो । सस्कृत भारत म इसी प्रवार विकसित हुई है। बाहर के आय 
दशा पर वह प्रभाव अपने विक्राम के उपरात ही डाल सकती है। स्पष्ट है शि 
टसरे जाम जौर विकास क बाद इसका वालन वानी जाजातिया भारत से बाहर 
गई । पारसी, यूनानी, शक हूण आदि भी भारत म हमलावर वनकर आय । वैया 
नहीं उनकी भाषा हमारी भापा बन गई ? 

असल म भूल जन यायावर क्वीजा के रूप म नही खिखर थ । एक भूभाग 
पर अनेक यायावरी क्‍्वीला के इक्टठं होने पर जहा उनके भोजन वी समस्या 
स्थान-स्थान १र रहुरर ही हल होने लगी थी, उनकी बोलिया म मिश्रण हुआ था 
शाद बते थे ढृषि के नए शठ बने थे व्यापार न अका का उत्पन्न किया था। 
साथ ही मायताआ का देव ”विया का सम्मिश्रण हुजाथा धम बना दशन उप 
हआ, सस्कृति आई सभ्यता बढी। इस दशा मे पहुँचने के उपरात ही उस 
सूभाग र॑ जन अय भागा मे फव तभी उ'हने जपनी भाषा अपना सस्कृति का 
प्रसार क्या। सांचन की बात है-- भारोपीय देव शास्त्र का वीज भारत म॑ क्‍या 
अकुरित हुआ और पश्चिमी भारोपीय टेव शास्त्र वया हासमुप दियाद हवा है? 

टूसरे आत्म भारापीय साहटिय का सर्वोक्र्प्ठ रूप भारत मं क्या दिषाइ 
देता है ? 

अत मे सस्क्त भाषा सवसे अधिर समृद्ध और समथ अपनी शेष पहना से 
है जबकि उस बहुत दुर स सान सौ वर्षों तक भटकत भटफ्ते जनक जतजातिया 
आर बालिया स लडते भारत म॑ स्थान मित्रा । उसे ता संयसे अधिक विद्वत हो 
जाता चाहिए था। 

ओआजफ्ल नई खाजा न यह सिद्ध कर टिया था कि भारापीय भाषाआ का 
द्रविद भाषाजा से बटुत सम्बाध है। इसम अनंत शद ऐसे हैं जो द्रविड मूल क॑ 
हैं। फिर सिद्धांत पलट । यह माना जान लगा कि द्रविड भो उसी अचल से 
जहा से आय आए थे, थआर्यो स बुछ पहले भारत मं आए। यूरोपियना को तो 
अपना भारत मे जाना जायज करना था। 

हमार लिए महत्वपूण तस्य यह है कि अपने मूल निवास मं आय और 
द्रविड दोगा ही जन लगभग एक साथ और लम्व समय से रहत आए थे। पशु 
चारण और अध-यायावर अवस्था म जिस गतिशीलता वी सम्भावना रहती है 
उसम यह वह संत्रना कठिन है वि केस य॑ दाना जब ए+ दूसरे मं कतरात या 
अपनी भाषाला को अलग बनाए रहे । था भी एसा नहां। भारतीय भाषिक उप 
स्तर वी खाज करत हुए जिन भाषिक तथ्या का उद्घाटन हांता है व य है -+ 

१ भारोपीय और द्रविड भाषाआ म तात्त्विक भेट यही हैं । 

२ इत भाषाआ का विकास भारतीय परिवेश से हुआ था । 
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< एक निश्चित विकास व बाद अर्थात्‌ आहार अवंपण और जादिम इृपि 
तथा पशुचारण वी अवस्था को पार करा और स्थायी ह़््पि-वम के वाद द्वविट 
भाषा भाषी व्यापार के लिए विष्य के दविण वी आर वट चने भौर विध्य स 
उत्तर और रखिण म दो पृथक भाषाणा का विकास होने जगा । 

# भारोपीय अथवा जायभाषी जना का विवास लगभग उठी जेनजातिया 
के समवय से हुआ था जिनसे द्वविडभाषी जना वा और आरम्भ से ही इस जन 
समाज मे कोई एक नृवशीय तत्व नहां था अपितु इसम अनेक जनजातियां का रक्त 
मिला हुआ था । 

५ तत्पश्चात्‌ पूजी निमाण के साथ व्यापार वाणिज्य का भी आरभ्भ हुआ 
भौर सवप्रथम भारत के पश्चिमी अचल से कुछ जना का वरल्यिमत हुआ जिनकी 
गखाएँ भारोपीय ही नहीं सामी अचवे मे भी फ्ती । विस्थाषित जया ने अपनी 
भावादी के प्रश्नावकारी होत पर एक स्वतत्र और स्वविशिष्ट सस्द्ृति का तिर्माण 
किया और वे अपनी भाषा तथा जातीय गुणा वो अधिक वनाए रट सके । जहा 
टनेजी जाबाटी इलनी प्रधान यही थी वहां य स्थानीय जना और भाषाना से 
अपनी पृथक्ता अधिक समय तक नहा वनाए रह सके और झुछ समय तक अपनी 
निजता की रशा करते रहत के बाद स्थानीय रग म रंग कर एक्सातु हो गए। * 

उत्तर भारतीय और द्रविड बालिया म कुछ शद है जिनके साथ को 


घटक जुडा हुना है जौर जो खान से अपना मूल साहचय प्रकट करते है। उदाहरण 
के लिए -- 


उत्तर भारतीय बालिया 
कोदाजजपीपल पाकड या बरगद का 
फ्व. कोदो-5एक अविवसित अन 
गाोर। गैहू । गोधूम फा० गर्म 
कायाजक्टहल के भीतर का खाद्य 
सार भाग गृदाज+फ्व क्ञा सार 
सकोयप एक भाडी का फच सबका 
(मकई)-- मक्का कोइना मह॒ए का 
फ़बव गाहयतफ्त का रस कक्‍दली 


(कोतती २)> कया कक्‍त कपि 
इय सोश-दूघ का. कदम्य 
कोहडा स० वृष्माण्ड 


द्रविड बोलिया 
त्तृ० कोदुम मल० कोतम्पु कन्न० 
गोधि गहू त्० फोछक मल़० 


क्यणम्‌ कल० हुसरुछि-कुलथी त० 
वार्केदुण --जव त० कायत्तानियम्‌ 
“मसूर त० कटले वल० निलबक 
टल कन्न० नेलक्उलें -- मूगफ्ती त० 
कटल सल० कटल मल० कदल 
कत्न० कबलकालु चना त्त० कोय्या 
घपम्‌ -" अमरू्त._ त० वेजरि-वकाय 
ज्न्वकडजी त्० फोटट्>क्टहेत 

त० काय ८"-फ्त शाक | 


द्रविड म काय पूर बग क साथ जुडा हुआ है और जिनस यह्‌ जुडा हुआ है 





7 आव-द्रजिड्ट भाषाओं को मुतभूत एकता पृष्ठ 3-30 


१३२ यक्षों वी बारत वो देन 


वे सभी भारतीय परिवश म पटा हात हैं और इनका सम्बंध आहार-अवपण वी 
अव'था स जुडता है। काय को वा मूलत उसी रूप का प्रतिनिधित्य करता है 
जिससे स० का याट और सम्भवत गुद्‌ “रस सना, मजा लेना' आटटि युत्पस हैं। 
इनम गोय्ूस को काटा व साथ मिलावर दखन पर लगेगा कि मूत शत वाटमू ही 
था जिसस गाधूम बना है। सस्कृतता ने देवा वे भोजन म गठ्टे न पाने पर गो मं 
की “युपत्ति वी है कि वह जगती पौधा था जिसत। धुआँ देकर गौ वी दह वे घीड 
मार जात थे ब्सलिए वह ग्रोधूम क्हवाता था। फारसी में गुम शत वी 
उपास्थति ल्‍स वाल वा सूचत्र है कि व्सरा निगमन भारत से हुजा है. कारण 
भारतीय परिवश म यह शाद याद्य वस्तुआ क॑ एफ पूरे वग॒ म से एक होन व 
फ्रारण अपना अथ स्पष्ट करता है पर सस्टृतीडृत होन औौर उसमे पुन फारसी 
म्र पहुंचन पर यह अपना अय यो हता है। यूरोपीय दशा म इसब लिए प्रयुक्त 
शाटा वा अय है सफ्त जिसम प्रयट होता है वि यह जम्न वहां प्‌ परिवेश मं बाहर 
से जायातित हआ था और टसवा भर गण इसका रग माता गया था। ये सभी 
बातें यह मिद्ध बरता है ति जिस परिवश मे य जेन जपनी जाटिस अवस्था में 
रहत॑ थ॑ वह भारत से बाहर न हाकर भारत म ही था । 

हसभी पुष्टि स्वयं भारतीय साहित्य से भी हाती है। न बवत भारतीय 
जार्यी यो अपन बाहर से आन व विषय मे बुछ भी सात नहा अपितु व॑ स्पष्ट रूप 
मे इस भूमि वा हो सदा से अपना मातते आए है जबकि दूसर अथता मे संगांत्र 
जना वा अपने विटेगी उद्भव वी खासी याट बनी हुई है । जहाँ भाय जन अपनी 
विशिष्ट रास ति के घाट शंप जना को अपने से हैठा समभत गा हैं जीर उनके 
बीच जान पर धमच्युत हात के अटेशा पालत हैं वहाँ भी व यह पटल दिखाई दत 
हैं ति तीय यात्रा व॑ जिए अनाय क्ेत्रा मं जाया या राजता है। ! जिस जगर वे 
पहल गए न हा व॑ तीय-स्थान कस हो सात हैं। बाहर जातर उनके पूजा वे 
विभिन्न हज अपन धम भाषा समस्दति को भूत गए यट पुराण महावाय जाहिं 
के विभिन्न स्था। पर वणित है । 

भाषा वा वियास अधिय सरत जनतयार्यी शल्य से अधि जटिल अवस्था 
यो जार हुआ है। य? जटियना मूल व्यजनाओं व अमूर्तीशरण जनर मूत शाला 
बा संयाजने से सए शार गहने घाता को बायया में नियाजित करने आटि वे कारण 
आई है। मूत्र ध्वनिया वी अनायता एजाधिय वस्तुआ और क्रियाजा से परपन्न 
हाव वादी समान ध्यनिया वे वारण भी आई ?ै॥ आग भाषा थी प्राधीनतर 
अवस्टाअ मे जनाार्थी चाट अधिय रह हैं। 

एज ही वस्तु बी विविध दियाआ या गतिया व वारण उससे भिन्न मित्र 
घ्यतियाँ उलप्न हा मंरता हैं जौर एसी अवस्था मे उसे एय ही वस्तु के लिए 

4 का धनशास्त्र का श्तिहास 
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एकाधिक शब्दा का भा प्रयाग हो सकता है। अत भाषा की प्राचीनतर अवस्थाओ 
मे पर्याया की अधिक सख्या देखन को मिलगी। यह तथ्य उन विद्वाना के सरती 
कृत विश्नेषणा का निषेध करता है जा यह मान लेत हैं कि जमुक भाषा मं जमुझ 
वस्तु के लिए अमुक्त शद प्रचवित था अत उसम पाया जान वाला दूसरा शब्द 
किसी अय भाषा कय हां सकता है । वह पुत इस रहस्य को भी उद्घादित करता 
है कि भारत का प्राचीमतर इृतियां म और द्रविड़ भाषाणा में पयाया भार 
अनवाथक शदा वी इतनी बहुलता वया है | 

इस प्रकार हम पात हैं कि जाय और द्वविड भाषाएँ परस्पर भिनर बुला वी 
भाषाएँ नहों है अपितु वे एक ही मूल से निकली है। विश्चय ही उनका सम्बंध 
जधिक प्राचीन अवस्थाआ पर जाकर जुडता है न कि ऊपरी स्तर पर 


पर्याध शब्दो का बाहुल्‍य 


मूलजन एक नहीं थ, जपितु कई क्वीला के मिलन स वन थ । क्या उहाने 
अपनी बोलियो का परित्याग वरके एक ही बोली को अपना लिया ? पर यह एक 
असम्भव सी वात है। कारण वकुछ थोडे से जना की भाषा शेप समाज पर तब 
जारापित हो सकती है पर होता नही जब राजनीतिक या धामिक प्रभ्थ्व के 
कारण वह वग विशिष्ट हैसियत रखता होता है और अपनी भाषा का शप समाज 
पर लालने वी अनुकूल स्थिति म होता है । कवीलाइ स्तर पर इस प्रवापर वा विशिष्ट 
प्रशत्व किसी एक का हांता ही नहीं ॥ जत यति जना का सकरण होता है तो 
उनकी बांलिया वा भी सकरण हाता है जऔौर इस सकरण मे सभी बोलिया को 
जपता उचित हिस्सा मिलता है । ऐसी अवस्था म कोई भी बोली एसी नहीं रहती 
जिसका सम्पूण जश जीवित रहू । सय के कुछ जशा का क्षय हो जाता है। इसक 
वावजुद जनक वालिया के जाये हुए बहुत से शाटा क जनकानंक पयाय समानातर 
प्रचलित रहेते हैं और इसो प्रकार सभी वालिया म पर्यायवाची शदा की बृद्धि हो 
जाता है। इसी कारण हिंदी आदि भारतीय भाषाआ म पयाय शब्दा वी बाढ 
है वयात्रि यहा वीसिया जनजातिया का सम्मिथ्रण हुला है । 
संस्कृत की आप्तता जहा संदिग्ध बनती है बहाँ भारतीय बोलिया पर 
दृष्टिपात करना उचित होगा । हम इस तथ्य को व्यावहारिक विश्लेषणा मे भी 
स्वीकार करना चाहिए कि सस्द्॒त एक क़त्िम भापा है जिसका जम तत्वालीन 
भारतीय बोलिया स हुआ था । अत यह न तो समस्त शद सम्पदा का उद्घाटन 
कर सकती है न ही समस्त प्रामाणिव रूपा का, क्‍्याकि प्रव्नजन करने वाल जन 
बेवल सुपठित और साक्षर बग के नहा ये अपितु सनम जशितित ब्यक्तिया वा अधिव 
प्रभावशाली अनुपात रहा हागा जिनती वालो सस्कृत क निकट थी पर तदूप नही। 
साथ ही इस प्रव॒जत म एस जचला के भी “यक्ति सम्मिल्ित रह हा सबते |. 


१५४ यशा का भारत का दन 


जिनसरी बोली सस्क्ृत या उसनी आधारभूत वालिया स अधिक दूरी रखती थी । 

' सस्द्वत यटि प्राचीनवर रूपा का शत प्रतिशत प्रतिनिधित्व वरत मं असम 
है ता सम्भव है भारतीय बोलियाँ हमारे तिए सम्दन से भा अधिर विश्वरानीय 
हा संत । एसी स्थिति मे तुलनात्मर भाषावियान वा एप महत्यपूण काय हा 
जाता है हि प्राचीन बालिया वा पुनसजन करे । !! 


सस्कृत मे घोलियो से ली गई घातुएँ 


सम्दत में बुल मिलारर लगभग दो हछार धातुए हैं । बनफी व मतानुमार 
यह सस्या १७०० है। वास्तव म युछ धातुए एवं स अधिक गणा मे शामिल वा 
गई हैं और उह निकात दन व बाद मूल सख्या मं बुछ कमा वा जा जाता 
स्वाभाविय है। इग रापह सो घातुआ मे भी बहुत धातुए एसा है जितदा सस्कृत 
मे बल प्रयोग नहीं हुआ है । एजरेन ने एसी धातुजा की सख्या ६८२ निधारित 
बी है जिनकी पुष्टि सत्झ्ृत साहित्य बे आधार पर हाता है। और मक्‍्समूतर का 
मत है जि एजरेन को इस संख्या मे थाडा-सा फर सम्भव है पर पूरी सख्या का 
विमी भी दशा मं १००० स ऊपर नहा ले जाया जा सकता | जिन धातुना वी 
पुष्टि सस्द्ृत साहित्य बे! आधार पर नही हाता उते विषय भ वेनफो न बहुत 
पहन ही यह मत व्यक्त प्रिया था कि इनम स अनंब' तत्वालीन भारतीय बालिया 
मस लो गई हा सती हैं । 

यटि हम पराणिनि के धातुपाठ पर हृष्टिपात कर ता पाएंगे किवर्तसा 
धातुए एक हा धातु का स्पावर प्रस्तुत] करती है । सस्झृत मे यथासम्भव परि 
निष्ठित रूपा का हा जधिक मटत््व दिया जाता था । अत इस प्रकार के शिविल 
रूपा वा पुष्टि वी आशा सस्कृत से नहा की जा सकती पर य रूप अपने सस्दत 
प्रतित्पा के लौकिर रपा-तर हो सक्‍त है इसबी चहुत अधिक सम्भावना दिखाई 
दंती है। पतजलि का यह कथन वि भूुयासों अपशाटा जत्पीयास शाटा । 
एक्यरय हि शाटस्य बहया जपश्रशा । तद्यथा। गौरित्यस्य शब्दस्य गादी गाणी गोता 
गापांतलिकंत्येवमादयों जपश्रशा । कापी राचक है। हम इसी के साहश्य पर 
बह सक्‍त हू अनवश जपधातुए है और बहुत थाडी सी धातुआ व अनक अपभ्रश 
रूप हू जस गम्‌ ग्य ज्य आदि | 

कात्यायन ने जब दस वात या उत्लेख कया था कि पाणिनि के समय के 
जनक शर जाजकल प्रयोग म नहीं आते तो उह्ान पाणिनि वे समय से अपन 
समय तक वी भाषा के जतर के माध्यम स अतवर्ती काल वी दीघता का ता 
कुछ सूचना दी थी पर शायर उहाप इस तथ्य का अपनी हृष्टि से आमल कर 
विया था कि पाणिनि द्वारा गिनाए गए अनक धातु रूप लौकिक वालिया के हां 
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सतत है। 


संस्कृत घातुपाद़ म जिन धातुआ के विपय म यह दापासोपण किया जाता 
है ति' उनसे पुष्टि सस्क्ृत वाडमय से नहीं होती उनम से वहुत-सी जाज तक 
भारतीय बोलियो म॑ प्राप्त शादा भर सुरक्षित है और बहुत स इस दीघ 
अतराब म अप्रयाग के कारण काल क्वलित हो गई लगती है। इस हंष्टि 
से विभ्त धातुजा और उनकी पुष्टि करने वाले देशज शदा पर हप्टिपात किया 


जा सकता है -- 
बधि गत्यासेपे 
मणि वनि गत्मर्या 


लछ लाछि लक्षय 
खज सथ 

अदठ गतो 

हेठ विवाधायाम्‌ 
एठ्स 

कुडि दाहू 

बडि विभाजने 
हैंड हांड अनादरे 
बार आप्लाब्य 
रट परिभाषण 
बट चेप्टन 

क्टि यिट च्रास 
जेट भेट सघाते 
पिट शट्सघातयों 
मॉडि भूषायाम्‌ 
जुदि स्वयं 

वट्टीा काउ श्य 
बुड ताडन 

लवबि शाह 


डूए सकापा 

अमु, जमु छमु भमु अदते 
सतत महल घारग 

रब प्लवगतोी 


बग्गी, बग्धी >ः घाडा गाडी 

चहकना ++ मामच्युत होना 

मंग, मग्ग, साय 

लछमी लघिमी लछमीना 

खजबिलाइल खजबज, खबजा 

अठिजाइल इठलाना 

हठ, हड्डा, हाडा हाडी 

एठल, ऐंठन ऐंढ 

बुढल, कुढन, बडाह बडाही 

बडी वढ़ई 

हेठ हठी बा० हंडबांग, मा० हरबोलाई 

बाढ़, बाढ़ि 

रटना रन 

बटुआ 

खटवा, पुटका 

भटवा, मटठहा 

पीटना, पिठना 

मटावल, मटाई मिरहावतत 

जूड, लुटरा 

कड़ा, यडाई 

ताडना, दूटना 

सवारी, लघथार लवरिया लबलहब, 
सहबरिया 

घूप 

जेवना जेववार, जवनहर' जेंवल 

मात्रा, मतमल मलाई 

रचठल, रवा (नदी या नाम) 
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हय गतौ हउहारि, हाऊ हाऊ हय*-घोडा 

बूल आचरण बुलही, कुलहा 

बल, बेत्प चलने वलन, बेलावल 

तक्ष्‌ त्वक्षू तनृूपरण तादत चाछल, चासल 

रिस हिसायास्‌ रीस रीमी रिस रिसिआइल रिप्रिह्ा 

जस श्वेषणप्रीडनया लासा लसलसा लसाह लसरा, लसारा 
पुरानों बोलियो से शब्द 


स्वत न दशी भापाआ से बहुत स शद भी अपनाए है । इनती एक बहुत 
लम्बी और उपयोगी सूची टी० बरा ये अपनी पुस्तक 'सस्ठृत लग्बणग १९४५४ के 
अध्याय ८ मे दी है। उसम स कुछ उद्धत गिए जा रहे हैं-- 

आग्तेय कुल की भाषाओ से-- अलाबु (लोका) उद्गुढ (चूटा) #दलो (केला) 
कर्पात (कपास) जम्शाल (प्ीचड) जेमति (जीमना) ताम्बूल (पान) सरिच 
लागल (हन) सपप (सरसा) आदि । 

द्रवि कुल से-- अगुरु, अनल, अक, अलस आरभट (फ्साटी) उत्छ 
(पाछवा) उलप (भाडो), उलुंपल, एड (भेड) कज्जल, क्ठु फठिन करीर क्लुष 
काक का कायन एुंटि बुढिल, बुद्द (कूटना), कुण्ड, कुण्डल कुद्दाल कुततल, 
बुचलथ (कमल) केतक कोटर कोण, फोरक खल गण्ड घुण घूक चिककण 
(चिकना) चतुर चंदन चपेटा रुस्ब चुंड़ा ताडक या तालक (ताला) तामरस 
(क्मत) ताल, तूल दण्ड नक्र निविड, मार प्रण पण्डित पहली पालि पिटक 
पिण्ड पुट बबः बल विडाल बिल, बिल्व सयूर, मल्लिका, मषि, सहिला साला 
मीन, मुकुट मुकुल समुबता मुरज लाला, बलय वल्‍ला शक्ल, शढठ शव शूप 
हेशम्य (भस) इत्पादि । 

एक ओर विद्वान्‌ श्रिवुस्ती न सिद्ध किया है कि सस्हृत क क्पोल नारिकेल 
भेक जधा कपोत हलाहल दाडिम कदब शिक््व निम्व जम्बु गुड, जातिशद 
भी मुड् से आए हैं । 

पहल प्रकरण म॑ हम बता आए है कि आर्या का यहा के जात्वासियां की 
भाषा + अनेक ठत्त्व अपनाने पड्े हांग । अब इस भ्रश्त पर टीफ ढंग भे विचार 
किया जा सकेगा कि क्या हिंदी के जा शद-- जैसे आक (मटार) काजल, कदुआ 
केबडा घुन, डडा जाध, मोम आदि--सस्झ्त स सिद्ध किए गा सफ्ते है वे अनाय 
नहा रहे ? क्‍या इ'ह देशी नहीं कहा जायगा ? 

प्राइत ने भी अपने समय मे जट्टक (हि० अटकना), कोरा (हहि० कोरा), 
जिल्ला (हिं० खोला) ग्रोड्ड (हि० गोड) गाद (हिं० गाल) दुढ (हिं० ढूढना) 
फिलका (हिं० पीका) लोह् ((ह० लाटना) लुक (हिं० जुकना) जादि बहुत से 


भाषा लौर लिपि १३७ 


शाठ अताय भाषाओं स् लिए जा हिंदी म आज भी चत रह है । अपश्रश नें इस 
प्रदार व शा को सथ्या बहुत जधिव है। इस निशा में अभी योज बरी को 
जावश्यदता है । हिंदी न सोधे तो बहुत ही वम श द अनाय भाषाआ से जपनाए 
है, किस्तु मध्यवालान आय भाषाआ के माध्यम से आई हुई एवं बहुत बडी संख्या 
इसम विद्यमान है ! 


हिली भ॑ अनुक्रणात्मर शद बनाते की प्रवृत्ति प्रमुख है,य शब्त दशी 
व*रीगरी क॑ उत्टृप्ट नभून और देशी सम्पत्ति वा मुख्य भाग है उदाहरणतया-- 
दे दें, काय काय चू चू, झूसर पुसर, भड भड बक बवक ठक ठकः पो पी डकार 
भनवार, फ्टवार, डगसग, जगसग, तेडातड़ गड़बड़ समिलमिल हुलमुल लचक 
थपक, ठत्झकू भक धवका टवकर भुमवा, बिदकना संटकना एंटकक्‍सा आदि 
बादि | 

कई शद प्रतिध्वनि के रुप मं गढ़ लिए गए है जस सासने पड़ोस या 
पाप्त से पहले क्रमश आमते अडोस, और आस अथवा गोल रोटी मेल, हप नंगा 
आति के बाद क्रमण मटोल बोढी जोल, छाप धड़गा आदि। 

कभी-वभी प्रतिध्वनित शद स्वतत्र जथसत्ता स्थापित कर लेते है जसे 
उल्दा-सुलटा, टुड-मुड डील डोल में खुलटा मुड और डोल | 


विभिन्न भाषाएँ 

पुरा प्राइत या यक्षमाया 

आरम्भ में वुछ अनुकारी ध्यनि थी जिह जनजातिया न वालना आरम्भ 
किया, उसी से जाय द्रविड जौर समस्त भाषाओं का विकास हुजा। वे ही 
आदिम बालिया की थीज रूप परी । बुछठ उदाहरण लीजिए -- 

पत्‌-- किसी मुलायम चीज़ के गिरन को ध्वनि (पत्ता पानी बूद जादि)। 
इनके अलाबा हजारा शब्द पत्तल, पतीदी तमिल पत्तर (पानी निकालने वा 
बतन) मनयालम पत्तम्‌ (भाजन) सस्हेत्ीकृत पात्र पाती पात्त (सर र्पक्ति) 
बाबु (बधाहुआ) से० प तम (बंधन) पताफ़ा, पतंग पान पद, पाद पथ, 
पतन बंध बात जादि सदर भाषाआ मे बने । 

अर-- पानी या हवा के बहन को हल्की आवाप । इसके बालन ये भेट 
हर कर भर शर जादि थ््‌ जिनसे हडारा श्र सब भाषाआ मे बन गए । 

क्च--- कीचड म पाँव पडन स उत्पन आवाज हरी टहनी के टूटा था चाट 
को आवाज | वयरा कीचड क्छार क्छुआ आदि जनव शद | 

कर-- रगड़ खान या उिसो चीज्ञ क॑ फ्टन को आवाज़ 


बुर-- पशु के गलेस फूटन वाती आवाज या सूखी चीज़ सरक्न को 
आवाज ।-- खुर्राता गरुराना सुर, कुरकुरा। 


2२८ यशा की भारत का दत 


घुट-- पाती पीत समय गल स निशूलन की जावाज़, घट, गठवता 
गुं गुडी । हे 

चढ-- चिपकी हुई चौज़ा वी अलग हान की आवाज लक्डिया बे जलन 
की आवाज मुलायम चीज़ के गिरन प्री जावाज । 

चप-- किसी लसदार चीज स उग्यां या वाई चीज़ चिपकने पर अलग 
हांत वी आवाज़ जस चिपचिप्रा चिप्पी, चप्पत चंपी, चूमना। 

पत्र-- सायलो चोज्ञ जसे मुह से एक्पएक निकलने वाली जावाज । जस 
भग, पौ बक्‍ना वाक । 

पर-- पत्ती पंख को पक्‍डन की आावाज़ । 

प्राइव सस्हतत स पहल बनी हुई (प्रावः + दूत) है । नमिसाधु ने काब्या 
जार की दीया से प्राइत को जनता को वह स्वाभाविक वचन व्यापार माता है 
जिसम *्याकरण के नियमा की पावदी नहीं होती । वाक्पतिराज न गउडबहों 
मे प्राइत को समस्त भाषाओं का उद्गम तथा गत-य स्थत माना है । 

प्रात म मस्ट्त के तत्सम शद बहुत कम ह अधिकतर तदूभव और दशज 
शठ हं। प्राइत बोलो बहुन पहल स थी पर भापा के रूप मे बौद्ध और जन 
काल मे उभरी । पण्डिताऊ प्राइृत सबसे जधितव सातवारन काल म फूली फ्वी । 

प्राहत शद का प्रयोग जनभापा के जथ मे भी हुआ है-- प्राइतजनाना 
भाषा प्राइतम्‌ । सस्झत का जथ है शुद्ध को हुई मजी हुई भाषा। प्रश्न यह 
उठता है कि किसको शुद्ध क्रिया गया क्सि भाषा को माजा गया ? प्रकट है कि 
पाणिति वी सस्कृत स पहनते कोई जठपतटी सम्मिश्चित अनक्लल्‍पा विद्धतिबहुता 
भाषा खेती जाती थी। उसी का सस्‍्कार और स्थिरीकरण हुआ ता सस्द्ृत ताम 
पड़ा | साहित्य भाषा जिसी लाक भाषा के ही विकसित रूप स बनती है। प्राइत 
लाकभापा थी सस्क्ृत दवभापा वनी । बद मे अनेक प्राटशिक जीर प्राइत याद 
आर प्रयोग मिलते है। पाणिति न भी जनक जनभाषाआ का उत्लख किया है । 

समीकरण का यह सिद्धांत आय भाषा म तबस दखा जा सकता है, जबसे 

वदिक का सम्पक सध्य प्ररश से हुआ। वेद मे दृढभ (३/दुदभ) उच्छेक 
(४ उ सर) आलि रूप, एवं सस्कृत मं उभ (%/उद्‌्ग उज्जहाति), बुट्दयति 
(१/क्तति) कादति (३/क्रदति) टलति (९/टवलति) पढ (%/प्रध), शुभ 
(5/शुत्र) कोट (९/कोप्ठ) केवट (२/ वदिक क्वत) सूर (९/सूय) लाछन 
(६/लशण) पुत्तन (३/पुत्रल) नापित (३/स्नापित) पश्यति (६/स्पश्यति 
स्पष्ट म यह रुप प्र है) तायु (७/स्तायु), नल्‍ल (१/नाव) फ्व (३४सफ्ल), 
भट्ट (६/ मत) इत्यादि बहुत स शाट मध्यदशीय प्राइत प्रवृत्ति के कारण बन है। * 
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भाषा और लिपि १३० 


मस्त म प्राइत के प्रभाव वे फतस्वरुप कुछ निम्नलिखित एप 75% >> सेटाय 
((/सयायम) टित (६/थित) अटह (अघ) सट (मंघ)। (वही, पृष्ठ १५४६) 
बदिक भार 


बतििे भाषा वा शाप भाषा वहा जाता है. “सत्रा दूसरा नाम छा भी 
भाषा भी था। आय भाषा शाठट अपन जाप में बहुत साथव है। य* सामाय 
जा का भाषा ले थी ऋषिषा की भाषा थी । यह उन लागा वी भाषा थी जा 
दवताज व सम्पक मे हाने वो दावा बरत थे और मन्न बाजनर उनत्रा आह्वान 
करत ध। यह छद॒ की भाषा थी। यह वविया वी भाषा थी। इसत शब्द 
और इसता गायन औषचारिकताओ स जिया जाता था | इन घटित बविया वा 
दावा था कि वे सामाय पालचाल वी भाषा म सूत्त नहीं रचत।॥ सूक्ता वा भी 
विशप उच्चारण से बालता चाहिए नहीं ता आशार्वाट ब स्थान पर अनथ हा 
सत्ता है । 

बिक भाषा वा मौतिक स्वष्प क्या था इसतरो भी हम जानतारी नहीं है । 
हा सकता है अवग अलग क्रति कुल वी अलग जतग बाली हा। आज सभी 
विशपतर भानते हैँ कि चदिक साहिप्य आज हम जिस रूप म उपलःण्ध है वह परवर्ती 
सम्पालन या परिणाम है। वदा वी अनेत्र शाखाजां वा तात्पय भी इसी से है । 
आज हम ऋणग्॑ट की शाक्ल भाषा का पाठ मिला है जौर अय शाखाआ वा 
विवरण । जाय शाखाएँ दूसरी वाजिया म इही मत्रा का अनुवाद हापा । जित 
भाषा के सूक्त वेटयास ने एकत्र किए वह जाज वी बदिक भाषा कहवाती है। 

ऋग्वेट की भाषा जनभापा न है यत्कि वह कविया वी पा लिखा की 
भाषा हू) जयववट वी भाषा उस समय की असली जनतभाषा है। तभी वह 
भाषा और शलरी म बिल्कुव अलग यतग है और वुछ विद्वान्‌ उस वद नहीं भानत । 

दे यही कम्यट को साथुभाषा विद्वाना द्वारा परिष्ृत वी जासर सस्हत याली 

गः ॥। 


मूल निवासिया वी भाषा तथा बाला का प्रभाव वट की भाषा पर साफ 
दियाई टेता है। याजुप प्रातिशारत्र और शिक्षाक्षार न प वो खे उच्चारण 
माना है आर ये का जे । 
सस्कृत भाषा 


ऊपर बताया है ति चदितर वाल ण अतगानेत् बोलियाँ प्रचातित थी जौर 
उनम स एक (बुरु प्रदेश और सरस्वती के आस पास के प्रदश वी वोजी) को आधार 
बनारर बहिय भाषा का निमाण बिया गया । आग चलतर पाणिनि न जिस 
बोजी का आधार बनावर तन व्याकरण की रचना वी वह” वदिकुस भिन थी 
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॥९०५ पीता वे भाहह का ये 


भौर हगवा नोधविर >पह + चा बशखर | चावोी था। दि ते बलि 
भय और व 7 छा वात वी कि वच काव 7उहुर) हरा १क रिया अ ला मरण्ण 
भाशा वा शपथ हिएय पुरा दर ह। का शहट थे विध्ल बा शा रत नारे 
कवच थी एया *॥। हय बोतिश मे जातक वम्३ २३३ गुल वा » 5५ ॥7 
दण्प हारा शो शा र॑ । पहिि | पा में पुर्व ऋदिए के रम्याश 
मा ]ए धार पर्व भय भे सापहँ रग्चा किये और 70५ /॥. शरिदश कोर 
बयत रयू। झा छह जा हिं।। शी रियार है पर को राणा हर ध्,टा 
कया? +याह करत झ गम८ था । 

दत् हर वाव शशओ> सर धर ३ ॥ बार पधजक वर ०7 विाहर 
को मत दा भाषा पे १४ गे हे तर ॥ग है के हवा? था दिया िल लग 
| चअतका 0 वि ४ शाग्गापहा बाग | ४ ७ | आरर इसे फेर ४ करे 
गरहत | रैगगे बात वो मे ) ४वरवी ६ # था का प्रस्ावित (४४ रोह शत् चआप 
धरम सितीत और था। 6 शो वरशार। हखचाइ ही का से ॥ ढ0 गए जे आज 
भा या /६३। 

बडिवारिय 4 हायर + 6 प्रपुरू जाई 7५४8 होगा विवि कह [7 
| धागा वमाधारय 7 व का प्रोरत ह*। चर विधा रे व्यय तविचवा 

जगा इबहववशान गरठाज बह टिया हैदा है। व दांव 04 भा 5७४ 

भर विधय में रात हो है जो जब है रेदात मे । रहा मर ॥ भ्रतञधय जिम मे पा 
बह हा। वार ॥ दिए ऋा | सकाओआ व वणा भर वर वार 4 
प्रधत रा मे बपण एव क। विभलि थे २5३ है । #रवावरल विशेया स्प+ 
विलय मे है चियावर कोठी है जिन दिए णय पु #॥ घ जा। है जौर 
जिस शाइश्य 4 कारण सामा यार रच जो जाया है। स्थाग ॥ २ टांग विपराए 
है » भर में पूरा पर घर ।* 5। प॑ बत्यारव ययजन" अपार सप्रद्दि होता 
है और एगा वा हगािए यहा हो हि जर प्रथा में सइंधा नए रिया 
विह्घण्य है राग है या य गातिए भावी 7३ आय भाषाओं जोर हस्त यातविया 
भें तय शे है को संमावदय वि या जाता है । जो सख्त बदत उा बसे को भाषा 
रा जाता है 

गछात । परिएणारण और हृ विधा रघ थी प्रति वी जय उच्ादा पा । 
उसका जाधार ;त बावा बरसे वयित लि था आर आएवा परपता भोगार 
विधयधा और बालग स्याप्ति ४ यान गा बालाया आधार «यिर झा और 
गटा होगा घला गया था और हत्सखा क जयुरूप उसम एवं गर्टार्मरगा या शिशाग 
होगा गया था जिससे यह जबा वो अजियाधिय प्रामालिर और परितिष्यित 
बनाता गे था जिसवो गरिसताम सम्मेथ व आजवा भा मटिर हुए घ जि 
इसया बप्यार परा और जा बालिया वे तितट या रहा का दाता रिया था। 


भाषा और तिति १४१ 

प्राइत 

भारतीय लक्षणकारा और वयात्रणा के अनुसार प्राउ्ततत वा वित्रास सस्देत 
स ही हुआ था। प्राइत की परिभाषा करत हुए वे जिखते ह वि सस्दत ही 
प्रकृति है और उसस उत्पन हाने के वारण इन भाषाओआ वा नाम प्राइत पडा । 
यही आशय त-सम आर तद्भव के साथ भी जुडा हुआ है । पर प्रात शब्ह वी 
य॑ व्याथ्याएँ बहुत बाद की ह॑ और इनसे केवज इतना ही प्रवठ होता है कि इस 
वाल तक सस्वृत को ही जाप्त और प्राचीनतम भाषा थे रूप म स्वीकार कर तिया 
गया था । इन व्याप्याजारों से नप्िसाधु ही जकेले हैं जो प्राहृत को प्राक-इत 
जथात्‌ प्राचीन भाषा मानकर चलत हैं। जा भी हो हम पभाक़त के प्रभेदा म 
पुरा प्रात का भी उल्लेख पात॑ हैं जा प्राइता वी प्राचीनता वा पोषक है । 

हम इससे पूव देय जाए है कि वदिक और भस्दृत दोना ही कात्रम भाषाएँ 
थी जिनका आविर्भाव और विकास एवं पिशिष्ट वग क बीच हुआ थां। वैदिक 
बाल म भी ग्राम जनता अपना साहिय रचती रही होगो और जब तब ऐसे साहित्य 
को लिपिबद्ध भी क्या गया होगा। वदिक साहित्य बा एक जश ऐसा है जो क्विदतिया 
पर आधारित लगता है जौर इसका स्रात लौकिक कथाएँ रही प्रतीत शोती है । 
पौराणिक साहित्य का कुछ अश तो निश्चित रूप से बोलिया म रचित रहा हो 
सकता है। प्रात भाषाओं का वदिक से कई हृष्टिया से साम्य भी श्सकी पुष्टि 
करता है। अत यह कहना समीचीन नही लगता कि प्रात का विकास सस्हृत 
से था चदिक से हुआ अपितु वह उन वोलिया मे मे ही कसी एक का विकास था 
जिनका आधार भानरर वदिक जौर सस्कृत का विकास हुआ था ) यदि वदिक 
काल की प्राउ्ता का परवर्ती प्राउता से कोइ स्पष्ट अलगाव रहा हा सकता है ता 
इसे विशेष अथ भ कि प्राचीन प्राक्त बालिया सही अथ म जन बोलिया का 
प्रतिनिधित्व बरती रही होगी जवाकि परवर्ती काल म वे साहित्यिक महत्त्वाकाक्षाओं 
स ग्रस्त और इसतिए विरूपित छाती चली गइ | 

ससरदृत् को प्रकृति मानना एक वौद्धिक खीचतान का परिणाम है । प्राहत 
नाम से इतना स्पप्ट है कि यह ताम सस्दत के विकास के बाद पडा था जौर इसका 
लश्य सस्हत वा जन-वालिया से भेद प्रकट करना था। प्राइत या प्रद्ूति शद से 
इस शद थी व्युत्पत्ति यह प्रकट करता है कि यह सामा्य या अशिमित जने समाज 
नी भाषा थी जयत्रि सस्द्ृत विशिष्ट बगकी, विशिष्ट प्रयाजन से निर्मित भाषा । 
अपशझश 

अपनणश शत का सवपश्रथम प्रयोग पतजलि द्वारा अप महान्ाष्य मं क्या 
गया है जहाँ वह एक ही शठ के अनंकानक अपचश! की बात करत हु और 
यहाँ उनका अभिप्राथ थोजिया म पाए जाने वाले रुपा से है। जब तह प्राृृत 
भाषाएँ साहित्यित रचनाआ वी भाषा वनी हुई था तब तक जपन्रश श-द बालियो 
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के लिए प्रयुक्त हाता था । प्राइव वयाकरणा न जब तब अपश्रश की विभाषाओआं 
वा उत्वेख किया है और यहा तो उतका स्पप्ट मन वानिया स है। परतु इस 
प्रकार के वर्गीकरण म भी उनकी हृष्टि बहुत सुलभी हुई पही प्रतीत हाती । इस 
वियय म॑ पिशल लिखत है. “माकण्डय अपनी पुस्तक के (पन्ना २) एक उद्धरण मे 
जाभीरा को भाषा को विश्ापाआ भ गिनता है और साथ ही उस अप'रश भाषाआ 
की पतक्ति मे भा गिनता है। उसन पाचाल मालव गौट बऔद कालिग्य काणाटक 
द्राविंड गुजर थादि छवीस प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया है। उसये 
अनुसार अपश्रश भाषाणा का त्ात्पय जनता की बवोलिया से है. भल हो वे आय 
था अनाय <युत्पत्ति की हा | ध्स मत के विरुद्ध रामतक वागाश यह लियता है वि 
विभाषाया को अपश्रश नाम स न कहता चाहिए विशेषक्र उस दशा भ जब कि 
ये नाटक आदि मे काम मे लाए जाए । जपश्नश तो व भाषाए हैं जो जनता द्वारा 
बास्तव म॑ बोली जाती रही होगी । 

जो भा हो अपभ्रश साहित्य म॒ उपलध भाषा जनता की बालचाल वी 
भाषा नटी रह जाती यह उस वर्गीकरण से भी स्पथ्ट है जिसम बीसिया बोलिया 
को तोन चार श्रेणिया मं सपा लिया गया है । उदाहरण के लिए माक्ण्डय शाकारी 
चाण्डाली शावरां आभीरिकी जादि सत्ताइस प्रकार की अपश्रशों को कवल तीत 
वर्गो--- नागर, ब्राचड जौर उपनागर मे समाहित कर देते है। अत पुस्तक्षीय 
अपभ्रश एक कृत्रिम भाषा है । 
तमिल 

तमिल पुराणा म लिखा है कि तमिल भाषा का निमाण भगवान शिव क 
द्वारा किया गया था जौर उहाने ही अगस्त्य मुति को तमिल या+रण का उप्श 
टिया | पर यह ता क्विदाती मात्र है । इससे इतना ही चात लाता है कि भचात 
काल से तमित भाषा इस दश म प्रचलित है आर यहा शी वह मूल भाषा है। 

तमिल क कुछ शदससस्‍्क्ृत म भी मित्रत है । तिशप एस० काल्टवेल ने एस 
श्र की एक सम्दी सूचा दी है जो उतके मतानुमार तमित्र स सस्द्वत मं गाए है। 
उनमे स कुछ शाठ ये हं-- अक्का अत्त अम्भा कुदि वांद्वे पट्टणय नीर मीन 
आलि | 

तमित भ प्राय शद के अत म आ की ध्वनि आने पर आ का ए हो 
जाता है | जसे माला का माल गया का गय सोता बा सीद आति | प्राय सस्दृत 
वी जाकारात श दा का उन्चारण इस तरह होता है । 

ऐसे सह्दृत शद जब तमित्र म॒ भात है जो तमितर की प्रद्ति के विर्द्ध 
हात है या जितका जारम्भ (ले था र अशर से होता है जो तमिल भ निषिद्ध 
माने जाते है तो इनक जाय स्वर लगा तिया जाता है जसे रत्न रामन उक्ष्मण 
आदि शद तमित म इरंतिनम इरामन इ्लफ्कुमणन आदि जिखे जाते है । क्यो 
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व्या रावण भी इरवण (राजा) इसी प्रकार हा गया ! 

हिंदी म॑ आधै स वे पहले इ वाला जाता है जसे स्कूत स्कट स्टेशन 
स्थिर जादि। यह सस्कृत या पजाबी और हरियाणवी म नही है। पजावी 
हरियाणवी मे वह पूरा स बोला जाता है या रु गायय हा जाता है जसे सदल 
सबूल सकट, या फिर ठस्सण आदि । क्या यह हिटी और तमिल का पुरा प्राहत 
से निकलना दिखाता है 

लिंपि की अपूणता, सधिया की विक्टता और क्रिया के रूपा मे अनियमितता 
के कारण तमिल भाषा सीखन म कठिन जौर पटन म दुसह हो जाती है। भाषा 
जाने बिना तमिल पुस्तक पटना कठिन है । जिस तरह उठ था अग्रेजी पटते वे 
लिए शद के साथ पूव परिचय की जरूरत है, उसी तरह तमित्र पतने के लिए 
भी भाषा की जानकारी और हीघ जभ्यास की आवश्यक्ता है। तमिल की ध्वनि 
भी हिंदी की ध्वति से भिन्न है। तमित्र शद का जथ मीठा है। तमिल लोग 
जपनी भाषा को बहुत मीठा मानत है पर द्वित्ताक्षरो की प्रचुरता के कारण 
अनभ्यस्त कानो को तमिल भाषा बठार प्रतीत होता है । 

हम ऊपर लिख चुक हैं कि तमिल जौर सस्दत का सम्बंध अति प्राचीन 
काल से है जौर मघम-बाल के साहित्य मे भी सस्द्ृत + शद पाये जाते हैं | कुछ 
पिद्धाला की राय है कि सस्दुत भी द्रविड भाषा में प्रभावित हुई हू और वरिक 
सर्दत्त के वाद, भारतवप म आने के वाद सस्कृत का जो रूप विकसित हुणा है 
उस पर द्रविड भाषा का प्रभाव है । उनका ख्याल है कि आय लाग जब भारत वे 
पश्चिमोत्तर प्रात म आये तव वहा उनवी एक विवमित सस्क्ृति मिली जो द्रविड़ 
ससस्‍्दृति थी । एसब॑ सम्पक म॑ आने के वाद ही सस्दृत भाषा का विकास हुआ। 
इसलिये उस पर द्रविड भाषाआ का प्रभाव पडना स्वाभाविष था। श्रीपी टी 
श्रीनिवास अय्यथगार का कथन है कि प्राचीन काल से भारत क॑ तिवासियां के 
उच्चारण भी बदल गये और सस्द्ृत के व्याकरण में भी थोडा वहुत परिवतन 
हुआ ६ प्रापसर रीज डेविड का भी कथन है फ्रि प्राचीन भारत मे द्वविड भाषाओं 
ने बदिक सस्दति को बहुत प्रभावित किया जिसके कारण उसके उच्चारण 
श्टावली ध्वनि बनावट मुहावरे जादि स बहुत जातर आ गया । द्रविड भाषाओं 
का सस्कृत पर यह प्रभाव शवाददिया तक जारी रहा | शाक्टर गुष्ट न जिखा है 
कि द्रविड भाषा वो अनेक धातुआ को सस्दृत ने आ'मसातु कर लिया है । 

अभी तक भाषाविनानियों का ध्यात् द्विड जौर जायपरिवार की भाषाजा 
की तुजना वी और नहां गया है। आधथ परिवार वी भाषाआ वी तुलना द्रविंड 
भाषाओं स करा से अनेक रहस्था वा उद्घाटन हा सकता है। हम देखत हैं कि 
यद्यपि हिटी, मराठी वगला, गुजराती आटि भाषाएं सस्कृत से सम्बछ रखती हैं 
परवु उसकी बाक्य रबना व्याकरण, मुहाबरे प्रयोग फरिया के रूप आदि सस्कत 
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बी अपशा टबिल भाषाओं मे क्षप्रा। मित्रजपत हैं। तमित भाषाया तिगा 
बार या एणटठायुवाह यचि हिठी मे रिया जाय ता य* पूरा पूरा पुद उारगा । 
इससे चा। होगा है हि हिचे बंगला गराड़ी जाहि गी बाग रखनायउति दरविर 
भाषाला से मित्री जुतरी है। होता परिवारा वी भाषाजां वे विराग में गिसा 
मृत भाषा का हाय जयाय रटा शग्रा जिया जाय और द्वतिह दाता परिवार 
यी भाषाओं पर जपना प्रभाव राता हारा । माहनजाहहा और टडप्पा थी सुर 
के बाल या साप्रित हा चुरा है हि आयों + भारायप में आय ये पूरे हो भारत 
में एप विय्सित सस्रति बनमाय थो। आगएवं यह बड़ा समय है रि उसे सस्शति 
पे घाट को आय याव जाया पी भाषा ये सरहति को ना टिया प्रशतबा शा । 
डॉ. हार ये यर व्रिदार प्राट मियां है वि हि यी बतमान भाषाला यी 
चामहान्री कोइ भाषा सार भारतवप मे प्रवतरित घी और वहां भारावय की तमाम 
भाषाओं या जाघार बना । श्री पी टी श्रीनियास जय्थगार वा विश्यास है सि 
उत्तर भारत वो गौहीय ही जान बाजी जायन्यरिवार की भाषाएं हिली बगरा 
उल्या जाहि सस्तसस अयधिए प्रभावित प्रनतित प्रापोत द्वविड या द्रविड जसी 
फजिगा भाषा या ही स्प हैं। 

तमिठ का जा वियाग हुआ है पर बौद्ध और जन अगुयायिया + कारण 
हुआ। वे टिगिगमन में विश्यास बरत थे और अपन आपयायों का दिला जतता 
का उसकी बोौजी मे शा मे विश्यार बरते थ / महाप्रीर और बुर व मरने वे 
उपरात उहने भारा म फ्तता आरम्भ कर रिया था। दातविण मे उनका र्तना 
जल्टो फवना इस बाते या छोतर है ति वहाँ उ'हने अपन जग आठमी पाए जौर 
अपनी बाली रो मित्रती बाती पा उच्चारण उठाये बहाँ रहवर सीय जिया | 
उाहान जसे पराति अधथ मागधी प्राइस विकसित की उसी प्यार साहित्यिक 
तमिठझ भी । आरम्शित कतासिय सितेष्पच्किरम्‌ और संणिमंयलई जन जौर 
बौद्ध लखयो व प्रथ थे । यहाँ तन वि बुरात भी जो तमिड ससहति का प्रति 
विधि माना जाता है एव जन मिशन का तयन था। उसे लेखय विश्वत्पूर वा 
माम श्रीवतवभ या रूपातर था। * 

तमिए वी राग्मू बबिता बटूत प्रसिद्ध है। पहला मूत्र राघ कुदकुट न 
पहली शता टी ईसवी मे बुड़ावूर मे स्थापित दिया था। यह नगर उस समय 
पाटलि-- मगध राय वी राजधानी वा द्योतव-- वहलाता था। उसवे गीत आगम्‌ 
और पुरम्‌ मे विभाजित हैं जो टोना शा” द्रविड नहा हैं बत्यि प्राइत से विवचित 
हैं। उन गीता और प्राउत वी गराधाओं मे बहुत समानता है। कहने बा नाटग्रीय 
ढग मैं बह और सखी वे जान माने पात्र भी दोनो मे एवगे हैं। बुछ्ठ वविया 
के नाम भी प्रात की गाया सप्तशती बाले ही हैं । 

4 के एस ओनिदासन 
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पाई रुप म भी प्राक़्त का तमिक्ठ पर प्रभाव स्पप्ट है. जिस नियम से 
मात्रा तमिछ मे मालइ ही जाता है वह पराइत का है। यह भी कहा जा 
सकता है विः तमिव्ठ प्रभाव है प्राइत पर ? लेक्नि इस सिद्धांत के लिए कोई 
एनिहाप्ित प्रमाण नही है । 

भेगस्थदीज ने इण्टिका मे लिया है कि चद्गुप्त के राज्य म पाण्डय राजा 
वा दूत था। वाद मे पाण्डय राजा वो सभा की पाच समित्ति होती थी और वे 
पिदुल मौय सभा क॑ प्रतिर्प थी-- जनता, सत वद्य ज्यानिपी जौर अमाय 
की) उनके नाम भी एक ही थे -- 

मौय (प्राहृत)-- मात्न पारपार मरत्त निमित, अभच । 

पाण्ज्य (त्तमिछ)-- मासनम्‌ पार्पार, मस्तर निमित्तर अमचर ! 

तमिद् ने अपने इस ऋण को मध्य युग म बखूबी लौटाया जब द्वेविड देश 
मे उपजी भक्ति न सर भारत पर विजय प्राप्ल की ६ 


लिपि 

जराह्मी लिपि अय तब वात भारत वी सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध लिपि 
है। प्िु लिपि पढली जाउ पर या खुराई मे अय प्रमाण मिलने तक यह स्थिति 
कायम है। इस नाम का साद हम अनेक स्पला पर पाते हैं। ललितविस्तर 
बाद वे बौद्ध प्रथ म, ६८ विषियो का वणन है जिनभ ब्राह्मी वा नाम सयसे उपर 
है। जन पण्णवतरा जौर समवायाग सुत्ता म १८ लिपिया का वणन है, उनम भी 
ब्राह्मी विपि सदसे प्रमुख है। भगवती सूत्र का आरम्भ वम्भिलिपि वे अभिवादन से 
होता है। लगमग ६६८ ई म॑ लिया चोनी महाकोश फ्नन्वान णू लिन लिपिया 
वा वणन बरते हुए ब्राह्मी का प्रथम स्थान “ता है और बताता है कि ब्राह्मी वाएँ 
से दाए था लियी जाती है । 

ग्रात्षो लिपि का उद्भव क्‍य हुआ, इस पर भुख्यतया दो राय हैं। कुछ 
दीशसज्ञ इसबा एतिहासिय विवास मानत हैं जौर बुछ इस अशाक द्वारा निमित 
लिपि वतात हैं । यह अवश्य है हि जब तक युटाइ म आय प्रमाण न मिले आज 
पर ये सम पुराने ग्राह्मी अभिवेख जशोक के लख हैं! अशोत़् न चार लिपिया 
में अपन अभितेय खूलवाए थ जा विभिन्न प्ररशा म पढे जाते थे। इस विवाट म 
विस्तार से जान थी आपश्ययता नहा । हम यह ट्सना है वि इस विधि या वया 
या से बुछ सम्बंध है । 

भारताप परम्पगएँ एक्मा | गब्राद्मी विधि वो ब्रद्मा द्वारा आविष्यय मानत 
हैं। यह दृष्टिकोण यार रपृति झनु पर यृल्स्पति वे बातिव य्रुआन च्वाग थे 
मात्रान्वणव और उपर लिखे जम समयायाग गुत्त और पण्ययना सुत्त का है। 

] दे एस रोनिशमल 
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लगभग “५० ई के वादामी म प्रटशित ब्रह्मा म भी इस बहानी को लिखिलाया 
गया है जिसम देवता अपन हाथ मे ता” पत्रा का ग्रथ लिए बढ हैं। चीनी 
महाक्रोश फ्न वान यू लिन म॑ लिया है कि लिखने वा आविप्पार तीन दवताओं 
ने किया था। उनम पहल फ्न या ब्रह्मा थे जिहाने प्राह्मी वा थाविप्कार किया। 
दूसरे यरोप्टी के आविष्सारव खराष्ट थ जा दाएं स बाएँ को लिखी जाती थी। 
ये दाना देवता भारत वे थे। तीसरी लिपि त्मम वी थी जा ऊपर से नाचे लिखी 
जाती थी। यह चीन म जाविष्कृत हुई थी । 

इस पुस्तक मे हम अयभ दिखा चुके हैं कि यक्ष का भूल जनजाति नाम 
म्रमा था जिसका सस्कृताकरण ब्रह्मा हुआ । हमारे साहित्य, शित्प जादि मं सब 
चान का मूल ब्रह्मा को बताया गया है। यट वहा तक ठीक है अभी निश्चय से 
नही कहा जा सफ़ता क्ितु लिपि बे बारे मे एक तथ्य ससार वी समस्त लिपिया 
पर लागू होता है। ऋषि वी वाणी आश्रमा मे रल्कर एक से दुसरे को दी जा 
सकती है पर स्िपि का प्रचलन व्यापार के साथ सम्यद्ध है। आज भा एक 
कहावत अत्य'त प्रचलित है-- 

पहले लिघ और पीछे ते । शरूल पड़े कागज से ले । 

जहा जन समुदाय का आपस म॑ सम्बंध जुडता है वहां लिग्रन वी 
आवश्यकता अनुभव होती है। यक्ष व्यापारी 4 और उ'ह हिसाव रखन वी 
जरूरत महसूस हुई जो आदिम अवस्था से विकसित होती हाती अणाफ की ब्राह्मी 
लिपि म॑ दियाई टेती है । 

इसया प्रमाण हम महाभारत म॑ मिलता है । ८००० श्लाक के जय का 
लिखवाते समय वेटयास को विपिकार गगश वी सहायता लगी पडी थी ) प्रयक्ष 
है उनकी जाश्रम में का चाता नहां था और उहाने यक्ष लिपिकारा को ढूटा । 
इस तथ्य को अल्बस्नी ने भी लिखा है “हि दुनो का लखन खो गया था जौर 
भुला दिया गया था । लेक्नि फ्रि पराशर व॑ पुत, यास ने देवता की कृपा 
से ५० अक्षरा की वणमाला का दूढ निकाबा । ! 

विशासवादी हृष्टिकाण वा दूसरा नाम ही ऐतिहासिक ह॒प्टिकोण है यह हम 
शिक्षा के प्रत्येक अय क्यो सीयने पर पाते है चाहे वह जीवशास्न का प्राथी हो या 
राजनीति शास्त्र का राज्य । फ्रि लिपि का इतिहास ढूृढ़न हुए हम उस डिसी 
का गटा हुला सानें यह जचता नहीं। डेविड टिरिजर आईइ जे ग्रेल्य जौर 
अनक विद्वाना ने ससार का लिपियों के एक दिशा म॑ विकास के सिद्धांत पर 
प्रकाश डाला है। प्रा० गेत्य कहते है कि आरम्भ से पुण विकास तक जिसी भी 
लिपि को शत्चित्न अकक्‍न वक्षर-तकत और वणानुक्र्म अकन वी आवश्यक 
अवस्थाआ से गुजरना पटता है । यही हमार उत्तर बतिक ग्रथा म॑ वशित है । 

] $30ॉडप मै ७. #0एटाण्फा $ पाठ छए ॥-72 
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कौरव प्रतीप व॑ समय दललिण पाचाल का महाघव्‌ राजा वद्यदत्त था । उसका 
एक मी कण्डरोव' पाचात! और दूसरा सुबालव वाश्रव्य पाचाव था । तीना 
जगीपव्य मुनि वे शिष्य थ। ब्रह्मदतत न जगीपय ऋषि से योग विद्या प्राप्त कर, 
योगतेज मामक ग्रथ का निर्माण क्या था। यहे वलशास्तविद्‌ था। इसने 
अधथववेट तथा वण्डरीव पाचाल न सामवंट क॑ ब्रमपाठ की रचना की था। 

सुबातक बाश्रव्य को बहद्च एवं आचाय वी उपाधियाँ प्राप्त बी 
इसने ऋग्वह वी शिका तमार करवे उस प्रचार विया। इसने ऋक-सहिता का 
क्रम पाठ पहल पहल निश्चित क्या ॥१ कब सहिता के द्रम पाठ बी रचना वा 
श्रय बदिक ग्रथा मे भी इसे तिया गया है ।* पाणिनि ने भी वाक्रव्य तथा 
इसके द्वारा रचित ब्रम वा निर्देश किया है ।* ध्यनियों को छातरीन पहले चल रही 
थी, इसने उनके सिद्धांत निश्चित वर तिये। दूसरे शाला म ब्राह्मी वणमाला 
महाभारत युद्ध से आठ पीटी पूव लगभग १२५० ईसा पूव मे सुवालक' बाभब्य 
द्वारा पूृण वी गई । इसी कारण इसके बाद सव काना यान चले आत यूक्ता और 
गीता और सुभाषिता वी सहिताओं वी लहर चल पड़ी । उन सहिताआ का 
आतिम एक्नीवरण तथा सस्वरण वेदव्यास न रिया । 

पाचान राज्य हिमालय वी ततहटी से पाच जनजातिया ने मितकर बनाया 
था और यह महाभारत से पूव उत्तर भारत वा प्रमुख राज्य था। क्‍या वे जन 
जातियाँ यक्षा की था जाज वी हमारी जातय्री मे कहना दूभर है। 

पराचालराज द्रुपद ने अपनी पुत्री शिखण्डिनी को जेघ़न और शिल्प बला वी 
शिवा टिलवाइ थी ।९ इसमे इस बात को बल मिलता है फ़ि ब्राह्मी लिधि को 
अश्तिम रूप पाचाल देश म ही मिला था जौर वहा लेखन वी शिक्षा मितती थी । 

लिपि अधववेट क॑ काल तक सम्भवत बन चुती थी । जथववेद मे जुए का 
हिसाय रखा जाने (लिखित) का सवैत है ।? विक साहित्य मे ही परोष प्रमाण 
बेवन लियन का ही नदी लिखित पुस्तरो वा भी है। अववबद १६ ७२ मे वेद 
को कोप अर्थात्‌ डिय से निवालन और आहटर रखने का वणन है। इसी प्रकार 
एदरेय जारण्यर मे (/ ३ २) लिखा हे कि. शिप्य वी पीठ भुतवर या आग 
भुककर शित्रा ग्रहण नही वरनी चाहिए न मास खाने क॑ उपरात न रक्त देखने के 
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१४८ यथा वी भारत को देन 


पश्चात्‌ न माला पहनने के उपरात, न लियने वे पश्चात्‌ न लिखित मिटात वे 
बाट । 

कालिदास ने लिखा है कि रघु न लिखने की कला सीखन के बाट साहित्य 
वे सागर भ प्रवेश किया । 

पााणिनि में अष्टाध्यायी म लिपि और लिपितरार जरा वणन किया है, साथ 
ही गाया के काना म अक डालने वी प्रथा (गिनती के लिए) का भी वणन किया 
है।? स्वयं पाणिनि वी अप्टाध्यायां स पता चलता है कि सहला शब्ों वा 
चयन और उनके अथ ट्ढना गिना लिपि वे राम्भव होना नामुमजिन है । लौकित 
और वैदिक साहित्य म फ्ले शदा को छाँटता विभिन्न स्थला, दश प्रदेश से उनके 
अथ एकत्र बरना बिना लिपि व॑ असम्भव था। एफ देसी दिपि हाने व कारण ही 
पाणिनि ने खराप्टा को यवनानी लिपि वहा है ।? 

लियने व लिए भूए पत्र का उत्लख भी भारम्भ स पाया जाता है यह भी 
अशोक से पहले जिपि विद्यमान होने वा ध्रमाण है। भुज-पत्र हिमालय मे उँचाई 
पर मिलते हैं इससे भी यक्षा द्वारा ब्राह्मी लिपि क क्रमिक विकास क॑ सिद्धात 
को बल मिलता है। बाद मे तो सिरूदर के जनरल नियरक्स ने जो पजाब मं 
उसके साथ था लिया है कि “इस प्रतेश बे निवासी वपास और फ्टे कपडो से 
कागज बनाने वी कला जानते थे। दूसर ग्रीक लेखक कटियस के अनुसार कुछ 
बृक्षो वी कोमल अदस्गी त्वचा लिखने वी सामग्री के रूप म श्र॑युक्त होती थी । 
अथववेद के जुएं का हिसाब रपना तथा पराणिनि वे गरामां के कानों मे अत 
डालना भी व्यापार वी आर इगित करता है । 

जातका म निजी और सरकारी पत्राचार शासरीय सूचनाएँ पारिवारिक 
समाचार ऋण-पत्र जादि का इफरात से वणन है। वौद्ध और जन सूत्रा के 
वणन म॑ इसकी प्राचीनता म॑ कोई सदह नही है। भगवती सूत्र तो नमो वम्भिए 
लिविए अभिवादन स आरम्भ होता है । 


ब्राह्मी लिपि और तमिठझ 

एडबंड टामस और कुंछ अय विद्वानु मानते है कि व्राह्मी लिपि द्रविडा वी 
दन है जां भारत क॑ मूल निवासी थे और वह बाल म आर्यों द्वारा अपना ली गई। 
कितु आज यह सिद्धात सबको जमाय हो गया है । 

टी एन सुब्रह्मप्यम्‌ को इस सिद्धात पर कट्टर विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि 
तमिक भाषा के लिए आविष्कार की गई थी जो बाद म प्रात्रत के लिए अपना ली 





4 रघुवश 3 28 
2 बालुदेव शरण अग्रवाल पराणितिकानौन भारत पृ० 306 
3 पराणिनि4 49 ओर उस पर कात्यायन का वार्तिक 
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गई व्याकि प्राइत और तमिझ मे जनक समान विशेषताएं हैं 

(0) भाषा और व्याकरण की सरलता 

(४) केवल दो, एक्वचन और वहुवचन वी उपस्थिति 

(7) स्वर ऋ, ले ऐ और जौ का अप्रचलन 

(।४) ए और आ के हस्व और दीघ माकार 

(५) प और श का अप्रचलन जौर स से काम चर्चाना | 

(श) छ वी उपस्थिति 7 

यह घाडे के आग गाडी रखने का प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि बसे 
पहले उत्तरी भारत म हुआ है ओर प्राइत के लिए हुआ । दक्षिण ७ ७००० » लए 
बहुत बाट में हुआ । यदि सुत्रह्मण्यम्‌ के तक मान लिए जायें तब भी प्राइत वे 
तमिक पर प्रभाव स यह समानता आई है जिस तक को मैं प्रस्तुत वर रहा हैं । 

तमिल और देवनागरी वणमाला और अशरो वे बीच बहुत सी बातें एक दूसर 
से मिल्ननी जुलती हृष्टियोचर हाती हैं । तमिक और नागरी वणमालाआ की परस्पर 
तुलना करने पर दोना की वणमालाआ म भेद होते हुए भो कुछ विलशण समानता 
देखन मे आती है जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इन दोना वणमालाआ वा 
स्रोत एक ही रहा होगा (व्राह्मी लिपि) या दोना म आादान प्रदान हुआ होगा । 
समेटिव' था पाश्चात्य देशा की वणमालाआ से भारत की सभी भाषाआ की 
वणमाला भिन्न है चाहे वे द्रविड परवार वी हा या आय-परिवार वी । समित्ठ 
ओर दवनागरी मे निम्नलिखित समानताए देखने को मिलती हैं --- 

१ देवनागरी मौर तमिद्ठ दोना म स्वरा का ब्रम समान है | यद्यपि तमिकछ 
और उस परिवार दी भाषाओं मे हस्व ऐं जौर आ अलर भी पाये जाते हैं परतु 
अधरा वे ब्रम में कोई अन्तर नहीं पाया जाता । 

२ यद्यपि तमित्ठ म कवारादि वर्गों म बीच के तीन अर नहीं होते तो 
भो जो अशर वत्तमान हैं उनका द्रम भी दवनागरी वणमाला के ही अनुरूप है । 

३ ये, र से व भादि वर्णो का भी वही क्रम है जो दवनागरी म है। हाँ, 
स, श, प हू आदि अभ्षर तमिझ वणमाला म नही है | 

४ स्वरचिह्ठां को परिपाटी भी दवनागरी से ही मिलती जुलती है। 
मूरापीय और सेमटिव भाषाआ मे असर ही स्वर का वाम दते हैं परतु भारतीय 
भाषाआ मे स्वर्रोचह्व अतग हात हैं यही नियम तॉमझ क लिय भी लागू है । 

४ तमिल बे अतेक अलरा व रूप ब्राह्मी स मिलत जुलने हैं। इसी आधार 
पर अनप विद्वाना न यह मत प्ररद रिया है ति तमिझ लिवि भा ग्राप्ती लिपि ब' 

ही आधार पर बनाई गई है ॥! 
लिपि मे विवेचन स इस पुस्तत वे प्रिपय पर बद मिलता है कि या वी 
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भाषा मूल प्रात थी जिसके लिए व्यापार और जन सम्पक के वारण ब्राह्मा लिपि 
का विकास हुआ । यह भाषा यक्षा राशरशा और अय क्रात बुलो क साथ दसिण 
गई । यश, रस, वानर और ऋक्ष और स्थानीय जनजातिया वी बालियों के 
सम्परा स यह तमिल थादि द्रविड भाषाआ म विकसित हुई। उधर उत्तर मं मृत 
प्राइत का अनेक स्थानीय जौर बाहर स आई देव, असुर आलि जनजातिया की 
बोलिया से सम्मिश्रण हुआ जौर उत सव वा परिष्सार कर सस्दृत भाषा का जम 
हुआ। ससद्वत पण्डिताऊ भाषा रही जिसे पाणिनि न याररण लिखकर स्थिर 
किया, कितु जाम जनता मे पुरानी प्राइ्त चलती रही विशेषकर ।हमालय तराइ 
के गगा-यमुना व मदान म। दसा भाषा म महावीर और बुद्ध न अपन प्रवचन दिए 
जिहे प्रथ म सम्पादित वरन के लिए पालि जधमागवी और परिष्कृत प्राइत 
का विफ्रास हुआ जो देशज शाट सस्द्ृत पर निभर भाषाएं थी। यह पण्डितांऊ 
प्राइत जस को तस सस्टृत मं बटली जाने वावा सातवाहन काल म सब से जधिक 
फ्ली फूली । 
जब प्राइत भी सुसस्टत वी जाकर पढा लिया वी भाषा सस्हृत व॑ समान 
बन गइ ता जो देसी भाषा बोलन की रह गई उसे अपश्रश कहा गया । 
सस्कृत को 'दंवी वाक सानन वाल वयाकरण दशी भाषा का अश्रष्द 
अपभ्रप्ट , बिगडल इत्यादि क्हत रह। उधर अप त्रश के पुजारी लेखक उस 
अपश्रश या अपश्रष्ट कहने के स्थान पर देसी भाषा कहना ठीक समभते थ। 
विद्यापति न कीतिलता म कहा है. सस्दृत वाणी बहुता को अच्छी नहीं लगती । 
प्राद्त रस का मम नहीं प्राप्त वरती । देसी वचन सउसे मीठे हांते है। इसीलिए 
मैं उसी जपसश (अवहहु) म कथा कहता हैं । इह् लेखवा के द्वारा मूल प्राहय 
जान की तथाकथित नायभाषाथा हिंदी बगाठी आदि म एल्ी फती । 


गिनती 

अग्रेजा मे और ससार वी जय भाषाआ मे द्वितीय महायुद्ध स पहव गमिनता 
इकाई दहाई सक्‍डा हजार पर समाप्त हो जाती था। उसस जाग चलता थी 
दस हजार और सौ हजार । बुछ »ग्रज भारतीय गिनती वी नकल करके लाख 
आर करोड भी अग्रेजी लिपि मे घिखते लग थं। द्वितीय महायुद्ध के बाद विचान 
मे विस्फोट जौर तांत्र प्रगति हाने स गितती मे मिलियन बिलियन और ट्रिलियन 
भी सम्मिलित हो गए ? 

इधर हिंदी वी गिनती मे एक के जाग्र जठारह विद्युजा तक की ग्रिनती 
है। थाज की थग्रेजी प्रभावित भारतीय शिक्षा म नहां मैं सन्‌ !93] की बात 
करता हूँ जब मेरी प्रथम वणमाला की पुस्तक म यह ग्रिनती हटा थी जौर हर 
बच्चे वा याद कराई जाती थी । यह मुझे जाज तक भली भाति याद है--- इकाई 
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दहाई सकड।, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, वरोड, दस करोड अरब दस 
अरब, खरव, दस खरब, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म शत, महाशख । 

जाज इस गिनती को याद करने की वात ता दूर रहो पतकर ही आपको 
हसी आयेगी । आखिर इसका बया लाभ ! आजकल ससार में बड़े पड धनपति 
भर पडे है पर खरवपति से ऊपर नही, फिर इस स्याली पुलाव का पकाने से क्या 
जाभ! लेक्नि यह गिनती यहा तक पहुँची क्‍यों ? इसको आवश्यकता पी 
होगी अवश्य पडी होगी। तभी मराशख तक गिनती पहुँची । 

कुबर की नव निधि प्रसिद्ध है। वे है-- पद्म महाप्म शख भकर 
वच्छप, मुकुद नाद, नील और खब । इनम से शख प्म गील जौर खब के 
नाम वही है, बाकी के आज तक जन मे आते आत॑ बदत गए हैं। यही नही इाम 
से हेरक का विस्तृत वणन हैं कि वितने कोप को धन होरे मोती को, नीत बहत॑ 
है क्तिने का पञ्मन, आदि । नील पद्म, शख कुचेर के चतुभुज रूप के हाथा मे 
स्थान पाए हैं। इससे प्रत्यल है कि यह गिनती यक्षा न जग का दी और वह एक 
समय प्राप्य थी, सपना या स्याली पुलाव नही | 

य नौ निधि आग सस्झ्त साहित्य मं जल के चित्त (५/॥605) है। 
सम्भवत समुठी "यापार से यक्षा न इतनी दोलत एकनित वी थी कि १ पर 
लद्ारह्‌ विदी तक गिनना पडा और फिर हार मान कर टस शख की वजाय 
महाशख कह टिया । 

कुछ श“द गिनती म पुरात नामा के स्थान पर नय नामा क प्रयोग पर । 
क्या पहले भी एवं दा तीन चार कह जात थे या ये सस्कृत से हिंदी म आए ह? 
संस्द्त स। पुरापी प्राइ्ृत म क्‍या थे? यह हम जपने एक खत से पता चलता है। 
पल मं गिनते है-- अक्यड़ ब्त्रड बम्पे भौ, अस्सी नब्ये पूरे सौ। एसे ही 
ओक़ा बाफा का खेल है। इसम प्रत्येक लड़का हाथ की उमलिया को जमीय पर 
रप बर हथेली ऊपर उठा लेता है। खिलाडिया का नंता सवंकी हथेलिया को 
चारी-बारी से छूता गाता है-- जौफा वाका तीन तडोका यह पुरानी 
प्राइत की गिनती है। जक्कड या जाका एक । बवस्ड या वासा दो। तडोया 
तीन | बम्बे भों का अथ आज यो गया है। शायद लय के अनुसार नायर और 
सौ होगा। व भी दस, बीम, तीस, चालिस पचास के हिंसाय से नौस या 
नास्सी होना चाहिए था नाथ नहीं। इसस प्रत्यक्ष है कि नाते सो किसी और 
बाली क शदा से बने हैं । 

वक़्ड़ वा एक रचिह्र प्रसम है । उसवी जगह द्वितीय को दा हां गया 
परतु जाग चतज़र उसने जपाया स्वामित्व भाडा। दो और दस-- द्वादश नहीं 
बारह है बोस है, वाईस है, वत्तीस यानवे तक दो के स्थान पर ब का प्रयाग 
हुआ है ।॥ 
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दूसर, सस्म्ृत म प्रथम है जोर उसके साथ एक भा है। क्या यह एव जक्कड़ 
ढ 


बा रूप है ? 

तीसरे, लक्ष से हिंदी म लाख बना है। लब्िन प्रुराने आठमियां से बात 
क्रो तो व॑ लक्य बोलेंगे । सडंगे ता उहग बड़े बडे लगय॒पत्ति देखे हैं। या बडे 
लक्पपति बने फिरित हो । यह लक्ज वसे ही है जसे या का मूत्र प्राइत रूप 


यवय है । 


कुछ अन्य सूत्र 


>-++७++- 


भद्र और आय की तुलना 

बट मे और आगे चलकर सस्कृत साहित्य म आय जाटरमूचय शब्ट के 

हप मे प्रयाग हुआ है । सस्दृत मे पत्नी पति को आयपुत्र कहकर पुवारतों थो। 
यह शाद इण्डान्यूरापियन प्रजाति बी भाषाओं म पाय जान पर उस प्रजाति का 

आय भी कहने लगे। परवु बदिव और सस्द्ृत्त भाषाआ मयह प्रतिष्ठित या भल 
“यक्तिया के ल्िय आया है। इंण्वातु विश्वमायम्र्‌ पत में विश्य को प्रजाति बदवन 
को नहा कहां गया विश्व दे प्रत्यव्‌ जन को भला बनाने के लिये बहा है। यह 
दब प्रजानि यो बोली का शद है जिसका अथ प्रतिप्ठित भला आदरणीय या 
अच्छा व्यक्ति है । 

भारतीया न कहा था बृषण्वतो विश्वमायम्‌ । उसी स्थल पर आगे 
चलनर उहांन कहा विश्य भद्र बुव॒तु । विश्व को बुलीन वनाआ अभिजात 
बनाओो भव्य बाजो। 

इसी प्रकार का यह शद 'भद्र क्लासिक सस्ह्वत म है जो सम्भवत यक्ष 
भाषा (पूव प्राकृत) बा सस्दृतीररण है। जसा हम इतिशस और धम मे देख चुक 
है भद्र यक्षा क राजाआ या पूज्य देवताआ के नाम का भाग है। मणिभद्र पूणभद्ग 
आदि को पूजा आज तक भारत म॑ होती है । शिव के प्रधान गण वीरभद्र प॑ दल 
का यत विध्वस किया था । 

जब हनुमान राम के आन का सरेश भरत को दते है ता व स्‍योध्या 
दौड़ जाते है और सबका सूचित करते है ह्नि रामभद्र सीता महारानी और 
लश्मण के साथ वापिस आ रह हे-- तुलसीदास ने रामचरितमानस म॑ लिया है | 

एक साटक मे राम + लिए रामभद्र शद अनक स्थला पर आया है। कृष्ण 
के बड़े भाई वल्लराम का आय नाम वलभद्र भी था श्रावण की पृणमासी को रक्षा 
वाधन वाले दिन उडीसा म बवभद्र को पूजा का पव मनाया जाता है । साथ ही 
हृष्ण की बहत का नाम सुभद्रा था। 

भद्द शाद एक स्थत पर गोतम बुद्ध क लिए भी प्रयुक्त हआा है। सस्छृत मे 
अनेक स्थलों पर यह सम्बाधन वे रूप म प्रयुक्त हुआा है । माकण्डय पुराण की दुर्गा 
सप्तशती मे यह प्रयोग म आया है । इसका अथ भी शिप्ट सभ्य और सशिखिर 
या भला बरने वाला मल या कल्याण वरने वाला है । बगाल म आज भी भद्र्‌ 
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लोग का बहुत प्रयोग हांता है | 

लखनऊ स चौदह मील दूर पर भदाई ग्राम एक ऊँचे टीले पर स्थित है । 
ग्राम मे घुसते ही एक खण्डहर है जा भदेसर बाय्ा का मीटर कहलाता है । 

कुछ हलक ग्रुण वाल रद्राल को भद्राक्ष कहते है । 

आय से ययुत्पत्न हुए शब्द मानक हिंदी कोष म केवल आठ है ।! उधर 
भद्र से उत्पन्न शाद अस्सी हैं ।? भद्र से बने दो नाम तो दृष्ण के भाइयां वे हुं, 
दो इृष्ण क॑ पुता क॑ है। भद्रवत्ी कृष्ण की पुत्री का नाम है। भद्व-पीठ राजानां 
या देवताओ वे अभिषेक हाने वाले आसन को कहते है । भद्र क्ाप्ठ देवदार दृश का 
दूसरा नाम है। भद्र कुम्भ मगल घट को वह्ते है । 

भदावर (भद्ववर) आधुनिक ग्वातियर प्रदश का पुराना नाम था। मणिभद्र 
यक्ष की सबसे पुरानी मूत्ति ग्वालियर के पास पतम पवाया म मिली है जो प्राचीन 
एतिहासिक राजधानी पद्मावती है । 

अद्वाश्व पुराणा से लिए भूगोल मे जम्पृद्वीप के नौ सण्डा या वर्षों मे से एक 
था। यह सुमर पवत क॑ प्रृथ मं था। यही हम यक्ष जादि किरात प्रजाति के जना 
का मूल पात है । इसी वप (खण्ड) मे पुराणां में भद्रा नाभ वी नदी बताई गई है 
जो गगा वी शाखा कही गई है । 

भद्र और भद्रानद सभीत की दो स्पर साधना प्रणाली है । 

अभद्र और भद्गक फ्लित ज्यांतिप म छृत्त वो दिखलात॑ हैं । भद्रा बे छबीस 
अथ है। 

एक बड़ा रुचिकर शब्ट है भद्रातरण। इसका जथ है सिर मुदाना या 
मुंडन | यह क्सि चीज वी ओर इगित करता है ? 

सब से जाश्चयजनक बात तो यह है ऊ्रि भद्र शे साथ भी वही घटा है जा 
यक्षराजे कुबेर या गणेश के साथ घटा है | देव असुर प्रजाति न उहें पूज्य 
भी माना है जौर चोरा का राजा विष्नकर्ता आदि भी कहा है। भट या भद्द 
यक्ष वाली कमूल शद वा सस्द्ृतियरण कर उहोने उसे आय के समान रूप दिया 
जौर जनता न उसे तथा उसके अनक रूपा को दिल से अपनाया । लेक्िति भद या 
भद्द या अथ यक्ष के बुर रूप भ भी व्यवहृत क्षिया । जसे भद-- किसी मोटा चीज वः 
गिरने फोा शद भतभद-- बहुत सोटा भदरगा-- जिसका रग पीका पड़ गया 
हा (क्या वटरग भी इसी स निकला है ?) भत्श-- यराव या बुरा देश भद-- 
अपमान किसी का अपमान करना या मजाक उडना भद्दान- जिसकी बनावट 
म अग प्रत्यय की सापेक्षित छाटाई बडाई का घ्याव ने रखा गया हो जौर इसी 
लिये जो दखन म॑ कुरूप या बंढगा हो। भट्दा जश्वील और फूहड के रुप मे भी 
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प्रयुक्त हाता है । 

भद्र का प्राढृत ही भड्टर है जा ब्राह्मणा वी निम्न श्रेणी वी जाति है। इस 
जाति व लोग फ्लित ज्यातिप या सामुद्रिक चान जाहि बी सहायता स लोगा का 
भविष्य वताबर अपनी जीविका चलात हैं ! 


एव भय शद भदात है जिसका अथ पूजित सम्मानित सायस्त है जा 
बौद्ध भिश्रु वा आदरसूचक शद हैं । 

भट्ट भाद, भट्ठा, भूटी भडार जादि जाय सक्‍डा शाद भा इसी प्रकार यद्ष 
जाति स अपना सम्व घ दर्शात है । 

यथा वो भद्र मणि बहुत प्रसिद्ध हे जा मणिमद्र यश व पास रहती है । 

ऊर 

मरठ वे पास एवं ग्रांव मं जितन हरिजन परिवार थे व सर क्षममृत चर 
गिय हा गय 4 वड़ी गरम खबर थी जिस जपनी और ध्यान खीया । साथ ही 
गाँव वे नाम पर ध्यान लिया ता दिमाग मे घण्टी बज गई-- नगला हररू | मरठ 
के पास भा हरए । झीदरा ग्राधी जब चित्रमगत्‌र से जीतकर सासद म जाई थी 
तय पता चला था वि बुछ प्रसिद्ध ऊर स्थाना को छाडपर और भी कोई ऊर 
भारत म है। भरठ वे पास ही दूसर गाव हैं बरौर जौर मरौर । मुजफ्रनगर 
के पास वडगू । 

जयनऊ उत्तर प्रटश वी राजधानी तश्मण वी बसाई कही जाती है। इस 
पर तुत्र यह भिडाद गई प्रि इसत्ा असती नाम तध्मणावती होगा जा विगत 
पिगढत लखाऊ रह गया । गदर पर तिप्ली गई एक मरादो पुस्तया मे सका 
नाम रापतूर दिया टुआ है जो प्रिमडन पर लखतऊ तो गया। यर समम मं भी 
बढ़ना है। इसा तरत के बाय नाम हैं लखनऊ ये आस पास वे शहरा के 
बाजामेऊ, पौपामऊ जाजमजझ डलमऊ भगऊ घादइसऊ ओटि। सखानूर से 
व मण द्वारा बसाइ गई गाथा भी जधिया सिद्ध शवों है। उदयन का सार! 
मोयट पा ही जबघी शा जपजी नाम हा शिस सस्दा। व रब लक्ष्मण वर थ्या 
गया हा । 

संयाऊ ये माच शहर है पयापुर । उतना असठी जास वी भो जहाल 
लगाई जाती है ॥ एक राय है गि जग्रेंण ने सयाऊ पर दृष्टि रखा या जिए च्स 
र्पान पर अपनी सत्रा रखी थी रसवरिय इसरो याम बस्पपुर पड़ा था बाहूम 
दिगडयर यानपुर हा रया। दूसरी राय है ति यह बा “पुर याम का गाँव था जा 
जप्रछी सना रहने बे कारण प्रमुयगा पा रपा और बाद मे विगदरर रापपर हा 
स्या । लरिय एस उंगर वी पुजी इस जग्रड़ी या स्पतिय भे छिपी है-- 
(श्ज्याणा० | अग्दा 4 भ था आ स्वर का 2 से रप्त्र रिया है 9७ से परी छो 
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भी को दर्शाता है। इसझा पुराना नाम वीनपुर था! 

वानपुर वे पास मगा व तट पर प्रसिद्ध नगर विदूर बसा है जहाँ पशवा 
बाजीराव द्वितीय ने पूना स जलाबतन होन पर अपना निवास बनाया था। यह 
धामिर स्थल है और यहाँ के मोटर प्रसिद्ध ह। उस समय दिदूर कौनपूर से 
बडा नगर था। यह शतारदिया तब अपना मूल नाम बिदूर स्थिर रपन मे सफत 
रहा परतु आजकल के विद्वान्‌ टिप्पस भिडात हैं वि इसया मूल नाम ब्रह्मवत 
था जो विगडक्र बिदूर हो गया । इसी तरह वे अवध मे अनव नगर हं जुग्मूर 
(जुग्गौर) मल्हूर (मल्होर)। 

यही आइमण यिचारे किराष्ट्र(र) को भलना पडा है। उसवा जसली नाम 
ब्रातकूप बताया गया है। किराडू राजस्थान क पश्चिमी भाग भ वाइमर स 
लगभग तीस क्लोमीटर दूर स्थित है। इसतः ध्वस्त अवशेषा कया देखकर इस 
नगर की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। किराडू म आय भी शिल्प 
का वेजोड नमूना लिये पाच मादरा के खण्लहर विद्यमान हैं। विशेषतर सोमेश्वर 
मा दर जिसका कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जो कलाकार के हाथा गटा न गया 
हो । महाभारत के रामय भी राजस्थान और हरियात्रा म यक्ष और राशसा के 
राज्य थे। वन पव ११ अध्याय मे काम्यक वन मे राशसा का राय्य था जिसमे 
बनचारी और तापस लोग भा घुस हुए डरत थ। वहा भीम ने राक्षसराज 
किर्मीर का भारा था। मुय्य साम्राज्य नीचे पिसकक्‍त पर भी राक्षस शक्ति के 
छाटे छांटे टापू सार भारत म रह गय॑ थे | इही पर अधिकार कर और इह अपनी 
सत्ता वा सहारा बनाकर रावण ने अपना महान्‌ साम्राय स्थापित किया था। 

ऊर शब्द द्रावि भाषा का शाट है जिसका जथ नगर है। दक्षिण म 
इसम अत होने वाले अनक प्रसिद्ध नगर है मायसूर बगलूर तजाऊर मगजूर 
गातूर ग्रुदूर चित्तूर गुल्वयूर त्रिचूर। क्ितु इन पर भी यह सूची समाप्त नही 
हांती । य॑ अनेय है +- 


जदूर बेत्लूर (वेलोर) वाराहर 
अम्यूर तिस्चे दूर थिरपरम्वूर 

अतूर अलज्दूर थिरुयिट्मरुदूर 

कपानूर मावूर (केरल) पुनालूर (केरल) 

चगायूर ट्रिकालथूर (कांचीन के निकट) विय्यूर 

बुनूर पुलियानूर ( ) स्‍श्रीपेस्बुदूर (रामानुज का 
क्डालूर वज्हूर (करल) जम-स्थान) 
होसूर इस्गूर ताडनूर (श्रीरगम के पास) 
इलुरु(र) पोदुनूर फ्रमनूर (केरल का बदरगाह) 


कमर कोयम्बतूर थिरविल्लिपुत्तूर 
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कित्तूर चेंगलपत्त्‌र तिध्यात्लूर 

कोजुर अरूर त्रिवम्यूर" मद्रास महा 
व्ल्यूर चेम्वथूर नवालूर | बलिपुरम्‌ के 
जोत्लूर गौरीपिदानूर त्रिपएर / रास्तम 
परम्यावूर बोल्वेश(र) तानुकू(र) (आध्र प्रदेश) 
पनमबूर अरडू(र) चेम्वत्तूर 

पुत्तूर (श्रीलका) . पॉलर अजवनूर 

मुल्लदिव (र) , विम्दत्तूर घिरुवनभियूर 

नावाए(र) , विल्लीयूर नगनलल्‍तूर 

भूजातिवू (र) , तुमबूर पंगनूर 

पिम्व॒लक्टू(र) सात्तूर मद्‌दुर 

पक्षयबूर चतूर सलवकदेनसूर 

मुनियूर निदूर अडजूर 

नंदगुड़ूर थिस्वरूर बोविलूर 

मेतककद ब(र) कोलायूर काक्यालूर 
बिडातलमडू(र) नगलूर एलुरूर (आघ्र प्रदश) 
रनवन्नूर वच्युथूर अस्याजूर (तमितनाड) 
सत्तूर क्म्प्पू तिषययारू(र) 

बुत्तूर वोदीनयक्कतूर अथूर 

तिस्वह्लर अस्यालूर 


यही नही आज का मद्रास भी पुरात मायलापूर और एग्मूर को अपने में 
समेट स्थित है जस कनकत्ता वेलर का । यह श्रीलका तमिलनाश केरल आध्र 
प्रतेश और कर्नाटव' वी सूची ध्यापक नहीं है वेवल उन नगरा वी है जो चुनाव 
के समय जखबारा मे वर्णित हुए हैं या बैस बहुत प्रसिद्ध हैं । 

दर्षिण तक ठीक था कित्ु जब उत्तर भ भी ऊर पाए गए तो मेरा माथा 
ठनत्ा (दखिए लेख का आरम्भ) । एक भाषावितान की पुस्तक मे यह पढ़न पर 
जि तिबती भाषा (यक्षमापा) म ऊर का जय नगर होता है मतलब साफ हा 
णया। साथ ही मेरे इस सिद्धात क| बल मिला कि यस व्यापारिया ने ही 
और राशस साम्राज्य निमाताआ ने द्लिण को घन धाय (द्वामिछु) से भर दिया 
आप) इस पर जनुसधान करने थी आावश्यवंता है कि तिबती जबधों और प्रविड 
भाषाओ वा भूत एक है, वसे दो हठार से अधिक साल के अतराल म जतर आना 
अवश्यम्भावी है। अम्मृतताल नागर रामविलास शर्मा तथा टिंदी के कुछ आय 
जाने माने साहित्यकार जब विजयवाडा गए तो उहू एसा लगा जैंसे अवधवासी 
आदमी ही यहा पर रच्ते है । 
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उत्तर और मध्य भारत में टव शत, गुजर आभोर हृण अक्गान, मगात, 
तुप जाग्रमणा और आधिपय वे पारण कइ नगर व यामानिशान मिट गए और 
सकडा क पराम बटद गए । फिर भी आज तय अनेत थाम ऊर से मितन हैं । 

यश व्यापारी हिमालय से उतर बर उत्तर प्ररेश पशियिमी व्िशर होते हुए 
दक्लिण वी आर बड़ और पूर्वी मध्य प्रदेश आध्र प्ररण और तमितनाद होते हए 
श्रीवका तर चल गए यह श्न प्रटेणा ग और मध्य प्रटण मे पाए गा नामा से पता 
चतता है। हजारी बाग व पास पतामू(र) जिया हे। निपाद राणधानी झृगवरपुर 
वा तुतसाहास थे समय भी जसता नाम सियरोर (सिंगरूर) था जसा ज्रि तुबगी 
ने स्वयं लिया है। तिपाट उसे उृगप्रपुर ब” बर नहा पुरार सयते यह अवश्य 
झिगरूर वा सस्टतीतरण है। ऊर बोजेतन्यावत क्तयो जगर और मे बटल 
गया है या र जुप्त होगर ऊ रह गया है। 

ऊपर हिए गए मरठ झशिवब नामा वे अतिरिक्त बुछ नाम ये ह “+ 
प्रिजनौर टलफौर कवठानौर क्राटण्टोर, वास बग्र[र) मन्नौर गिराब[(र) 
(#लाहायाट लिया) गीरामउ(र) जुगौर जातगू(र) वागरमऊ हागर(र) 
भुपियामा३(र) भच्य(र) भटट(र) भरूर भनौर मल्टीर रुपामए(र) 
रोशनमऊ(र) । 

मध्य प्ररेश वी महृ(र) छावनी प्रसिद्ध है। अग्रगा + समय प्रसिद्ध सागौर 
नगर था जिसवा नाम आजरल सागर वर दिया गया है । रायतूर है । मदसौर 
वष्टा प्राचीन प्रसिद्ध नगर है। सीहोर है । 7हौर है जहा बडे गणशजी वा प्रसिद्ध 
मोटर है । 

यहा वी दूसरी शाया वह थी जिसन अनंत जनजातिया वे साथ मिंलयर 
कातिवेय के नेतृत्य मे ईरान थी असुरा वे विरद्ध उमरायती (परामीर-- पायमेर 
वे' दक्षिण म) इंद्र को सहायता दी थी! वय रक्षामि के यार व कारण व राक्षस 
बहुताएं। यह टूसरी यक्ष गाया राज्य फगाने वे जिए स्वात, चिनाल गिलगित 
बश्मीर होती हुई पजाय उतरी तथा हिमाचत प्रदेश होती हुई हरियाना उतरी 
जौर फिर राजस्थान महाराष्ट्र बर्नाटर बरल मे बस्ती बसाती हुई स्वण लका 
तय चली गई। (रावण की स्वण लजा उजन वी देशातर रखा जहा विपुवत्‌ 
रुपया वा काटती है वहाँ वसी हुई थी और वगभग १४०० ईसा पूव मे जब द्वारका 
सागर घतने से हब गई थी तभी डूब गई थी । उसे बुछ ऊँचे भाग जाज भी 
मालद्वीप और लक्षद्वीप के रूप म विद्यमान है। श्रीलवा अलग द्वीप था। परुष्पक 
विमान स अयोध्या लौटत हुए राम ने सीता को दियाया था वि दाए हाथ पर 
यह श्रीलवा का द्वीप है कसा सुदर लग रहा है।) च्न सब प्रतशा मे ऊर 
आततित मगर पाए जात है जाजजल के पाकिस्तान क॑ प्रदशा को मिलाकर ! 

जम्मू बे अयनूर और पजाव के सगरूर क्लानतूर और सचूर को कौन नहां 
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जानता, व अपने पुराने हिज्जे म स्थित हैं। जम्मू स्ूथ और उसक पास ही बजूर 
गाँव हैं। हिमाचत प्रदेश के जिल्लासपुर जिले म वदरूर है, चम्बा के निकट 
ब्रह्ौर है, शिमला के निकट जाखू(र), परवानू, सुवायू, सपाटू हैँ । हिमालय मं 
श॑ फत्यूरी है जो कातिकेयपुरी का अपश्रश है। सिरमौर है, जिन्नोर है, जामू है। 

पजाय मे सगरूर के अतिरिक्त अमृतसर बे माड इलाबे मं खरूर साहव है 
फिरापपुर जिले मे भगखू(र) है. बावा पृथ्वीसिंह जाज़ाद बी जमभूमि ललरू है, 
घनूर ह पुलिस ट्रेनिंग का पिल्लौर है । हरियाना म करनाल थे पास येरी तारु(र) 
है, लाडग(र) है । अय स्थान लातरू(र), लूनसू(र), लोहारू(र) सराय हरण(र) 
सामराऊ है । 

राजस्थान मे करा के निकट बाहडमेर(र) है जिसरा पुराना नाम 
वाप्पडाऊ है । प्रसिद्ध नगर जालोर है । जैसलमेर के निवट धोदाल(र) है । 

महाराष्ट्र मे चेमूर है, लाटूर है, दहाणु(र) है और भगूर है । गुजरात म 
पेराबू(र) है। 

प्राचोन भारत के पाविम्तान राज्य म भी ऊर पर अत होने बाते नामा 
पी कभी नहीं है । स्वात घाटी मे बजूर है सह(र) भगलूर है उपू(र) है। पास 
कलश घाटी म॑ रम्बूर है, वगान घाटी म शिनू(२) है । तनाजा बाध वे! निकट पौर 
है। बाजिम्तान भ बलटोरी सलटारो है। वही लद्ाख से स्कदू क॑ साथ पर खपल (र) 
है। स्वट(र) स्वय है। गिलगितम दायूर है। जधिदृत कश्मीर मे अप्टौर है। 
पाणिनि वयाक्‍रण का ज-मस्थान लहुर है । जठक के निकट हजरी है। हुजा घाटी 
मे गगश नाम का नगर है । तक्षशिला के निकट हरी है। बनू पगर प्रसिद्ध है ही । 

पजाव मे लाहौर (लाहर) है। सिध म॑ क्शस्र है। प्रसिद्ध नगर अलोर (जलर) 
है। थट्टा के निकट भील हडियेल(र) है। कराची के मघू पीर का स्थन है । 
कराची से ही ४० मीज दर पुराना पत्तन बनमुर है। 

ये सब नगर मैंने # पाबए्टाश $ 0णत6 ६0 एशवाशशआ, सीधा, 
#ैपैक्ा30 भाप [50096 8७9 व6 &ञ्ञध्ा 5009 070फ ९? 8 ३२० 
552 [४0909व (394 998०5 0५ 25| ) से जिये है। यदि वहाँ वे 
रहने वाला से बातचीत होती या लगातार समाचारपत्र पटने वो मिलत, तो यह 
मूची विस्तृत हाती । 

भारत के वाहर भी उत्तर मे मगोलिया की राजधानी उलन बतूर है। 
उप्रठ्ते तिबत् और यक्षो का सम्बध अभी खाज वी राह देख रहा है। 
इधर मध्य पूव में इराक (मसापोटामिया) की सुमेर सभ्यता सुटाई के बाल 
आज के इतिहासता द्वारा ससार की सवस्ते पुरानी भात सभ्यता कही जातो है। 
इसके रिकाड से पता चलता है कि सुमेरी जाति पूव से इरार म जाई थी और 
वहाँ उसन सभ्यता स्थापित वो थी। उनके फारस को छाड़ी पर स्थित दो प्रसिद्ध 
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नगर जिनकी खुदाई से वह सम्यता प्रकाश म जाई ऊर और उनहर हैं। 'ऊर 
नगर और उल्क छोटा नगर साथ ही सुमेर नाम--व्या बु्ठ राशस साम्राज्य 
से सम्बध वी घटी नहीं वजाता । पर अभी वहुत खोज करनी वाकी है । 


नारद मुनि 


भारत म वच्चो स लंकर वडा तक कौन ऐसा है जिसने वारद मुनि वा नाम 
न सुना हो | वे विद्याओं का जानने वाले सव स्थाना पर विद्यमात और पिगडी 
को बनाने वाले थ। साथ ही कुछ स्थला पर वे यनती को विग्राडने वाले भी थ । 

इद्र आदि देव उनका सम्मान कसते थे परतु व दव जाति के नही ये। वे 
विष्णु के सहचर थे । यक्षा स॑ अमृत देवा का दिलवान में और गथधर्वों द्वारा सोम 
देवों को वेचन मे उनका हाथ था-- यह हम वेद से नात होता है। सम्भवत 
वे यक्ष या गाधव वशी 4। अथववेद म॑ कई स्थला पर उनका वणन जाया है! 
ये हरिश्चाद्र राजा के पुराहित थ और उह पुस्पमेघ यत्त करन वी राय दहाने दी 
थी ।? पूजा की यह प्रथा यक्षो मे बहुत प्रचलित थी । वशा धेनु का मास ब्राह्मण 
को याना चाहिये या महा इस पर भी इनकी राय अथववेद म कई बार थाई है। 

महाभारत म नारद को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है ।* ब्रह्मा (म्रमा) 
यक्षा के कुलदेवता थ और उनको हम भारतीय सजक मानत हू । नारद को धमच 
तत्त्वन॒ वदात्तच, राजनीतित एवं सगीतन बताया गया है। य जहा जी चाहे वहाँ 
भ्रमण करत रहते थे । 

नारट ब्रह्मा के मानसपुत्र और विष्णु क तीसर जवतार थ ।* 

नारद भी बृहस्पति के समान या वस्तिप्ठ विश्वामित्र परशुराम के स्रमान 
आचार्यों का कुल था जहा सवश्वप्ठ शिष्य को नारद वे पद पर डिठाकर उसवी 
परम्परा को आग्रे चलाया जाता था। तभी हम सकडो वप के यवधान मे समय 
समय पर इनका नाम पाते है। आरम्भ भ इनकी सहायता स॑ रद्र गधों से 
साम प्राप्त करते टिखाए गए है। अय अनंक स्थला पर वणन के उपरान हम 
राम के! समय म॑ (लगभग १६४० ईसा पूव) म इनका उत्नेख पाते है। तदुपरात्त 
महाभारत काल म (लगभग १५०० से १४०० ईसा पूव) मे तो इनका जगह 
जगह उल्लेख जावा है। पवता मे जजुन वे जम के समय ये उपस्थित थ।* 
(मतलब ये पवतवासी किरात (यक्ष) कुत के थ।) द्रौपदी के स्वववर में गधवों 
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नारद का वदिक विद्याआ के आचाय के रूप म छाटोग्य उपनिषद्‌ मं भी 
वणन हुआ है। इनके नाम की प्रतिष्ठा प्राचीन वौद्ध साहित्य म भी थी जहा इषह 
मह प्रह्मा कहा गया है। ये दोयो शब्द यक्षा से सम्बाधत है। मह बडा और 
ब्रह्मा या बरह्म रुप म आज भी यश गाव गाव में पूजा जाता है । 

मुनि शाद स्वय यक्ष जनजाति का थांतक लगता है। देव जनजाति मं 
विद्वान्‌ को ऋषि कहा जाता था शिव के पूजक को तपस्वी या योगी, और ब्रह्मा 
बुबेर के पूजज' को मुनि । नारद सवयर मुनि करके प्रसिद्ध हैं सिवाय कुछ स्थता 
के जहा उह ऋषि वताया गया है। लेक्नि आज भी जनता उह मुनि करके 
पहचानती है। 

ताटबबेद के लिखने वाले जिसे पाँचवा वेद कहां गया है भरत मुनि ये। 
उहे कहां क्रि नही कहा गया है। दसी प्रकार मतग मुनि ने सगीत शास्त्र रचा 
था। हम जानत हैं कि यक्ष, गाधव कित्र जादि किरात जनजातिया नाटय 
सग्रीत नृत्य की बहुत प्रेमी थी । द्वय अप्सराओो से चला है। 

अगस्त्य ऐसे व्यक्ति हैं जिह ऋषि और मुनि दोना कहा गया है। वे एक 
जदुभुत भहापुरुष थे जिनका विश्वकोपाय चान था जनुपम मेधा थी। भारत मे 
घूम घूम कर उहोने सव जनजातियो की सस्ट्वति, रीति रिवाज को एकत्र किया 
था और फिर दक्षिण म धम का प्रचार क्या था।!? अय जनजातिया से -यवहार 
करने के कारण मानवां ने उहे सप्तरपियों मं मान नहीं दिया। फिर भी उठे 
मानना पडा कि यभ सस्कृति और देव सस्द्धति दोना का मेल अगस्त्य ने क्या। ? 

इसी प्रकार कपिलस्थान (हरद्वार) के कपिल मुनि थ॑ जो साख्य दशन के 
प्रगेता है और जिनका सगर क पुत्रो से भगडा हुआ था । शाकक्‍्यां की राजधानी 
कपिलवस्तु उनके शिप्या ने बसाई थी । 

एक अय प्रसिद्ध मुति पालकाप्य थे जिहोन हस्ति पालन पर पुस्तक लिखी 
थी । वे भी पूव म॑ रहने वाले सम्भवत यक्ष कुल के थे । 

महकुसहिता के वेशि-यूक्त म॑ वेशधारी, मले ग्रेए! वतत धारण क्ए हवा 
मे उडते विप पीते मौनय से उम्दित और देवेषित “मुनियों का चित्रण क्या 
है। मुनियो का उल्लेख एक दो जगह और भी ऋग्वेद मे है। एंसा लगता है वि 
चमत्कार ल्खिाते हुए मुनियां के दशन से सूक्त के ऋषि विश्वम मे पड गए हैं कि 
व उमाद अथवा जावेश म हैं। उनका निद्ृत्तिपरक जीवन वदिक जीवन स॑ भिन्न 
था इसी कारण मुतिया का आाचरण ऋषिया को अदुभुत लगता था। वात्यायत 
की सवानुक्रमणी के अनुसार इस सूक्त म निम्न 'वातरशन मुनियां के लाम 4-- 
जूति बातजूति विप्रजूति, इृपाणक करिब्रत एतश और कप्यशग। ऋष्यश्ग 





॥ अस्ष भारतीय पुरा टतिहास कोश 
2 वाल्मीकि रामायण अरष्य काण्ट ]] | 93 
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नाम परपर्ती साहित्य म जनक स्थला पर आया है और उनवी कथा जानी पहचानी 
है। एनरय ब्राह्मण म एक एतश का उमत्त मुनि के रूप मे उल्लेख आया है । 

ताए्ज्य ब्राह्मण म तुरा देवमुनि ” का वणन है ।? ऋवसहिता वे अरण्यानी 
मृक्त के द्रप्टा एरम्मद त्वमुनि थ। ताण्डब प्राह्मण मे ही 'मुनिमरण नामंवः 
स्थान का उत्लेख है और यतिया को इद्र वा शत्रु बताया गया है / शतप्थ 
ब्राह्मण में तुर कावपय को भुनि तहा गया है ।( शकक्‍्राचाय शारोरफ़र्भाष्य म एक 
प्रति का उद्धरण देते हैं जिसके अनुसार कावपेय ऋषि वदाध्ययन और यन के 
ममथके नहां थ ।* यह विदित है कि कप ऐलूप सरस्वती तद पर हो रहे यत 
मे क्षतराह्मण होने के कारण निकाल दिए गए थे ।९ तुर कावपेय उतके पुत्र ते। 
तत्तिरीय जारष्यक में गगा-यमुना के मुनिया को नमस्कार किया गया है ।” 

मुनि शप्ट का अथ क्‍या है यह खो गया है। सस्क्ृत के अनुसार मुत्ति शब्द 
वी य्याय्या मह॒शारत मे इस प्रकार दी गई है -- 

मौनाद्धि स मुनिभवति नारण्यवसनामुनि ॥ 

(कोई भी साथक्र मौन ब्रत का पालन करने से मुनि बनता है. केवल वन मे रहने 
मे नहा ।) यह ठीक प्रतोत नही होता इस “याय्या पर नारद जस वाचाल व्यक्ति 
खर नहा उतरत । यह यक्ष बोती का शद है जो उससे सस्द्ृत जौर हिटली भादि 
भाषाओं मे भा गया है। इससे जच्छी उपनिषदा की व्याख्या है । उपनिषदा के 
अनुभार अध्ययन यत्र ब्रव एवं श्रद्धा स जो ब्रह्म का भान प्राप्त करता है उसे 
मुनि कहा गया है १ 

मुतरि शद स एवं ज॑ ये रुचिवर तथ्य पता लगता है। तीसर दशक में एवं 
इतिहासकार ने मा्यता रखी थी कि शावय मत्ल वज्जि आदि जाजातिया 
ये कुल की थी। उनके आचार विचार और व्यवहार अलग 4, तथा बुद्ध और 
महावीर के भूतिया वी मुझारति विल्कुत पाई गई यल मूरलियां के समान था। 
विस्तार से व्मी पुस्तक मं अयन दखिये। इस बात पर वन हम इस राचक तथ्य से 
मिलता हूं कि बुद्ध को शाक्यमुनि कहर पुकारा भया है महावीर को जिनमुनि 
(जाज भा जन मुनि प्रसिद्ध है) ऋषि तपस्वी या योगी कहकर नही । 
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१६४ यक्षों की भारत वा दन 


विवाह पद्धतिया 


हमारे धम ग्रथा म थाठ प्रकार क विवार का वणय है । 

महाभारत आरण्यकर प्र १०५ अध्याय में भीष्म न जाठ प्रवार की 
स्वीइ्त विवाह पद्धतिया बतलाद थी -- 

(१) ब्राह्म विवाह-- गरुणी पात्र वा उुवारर यथाशक्ति गटन और धव दकर 
काया देना । 

(२) आप विवाह-- एग ग्राय और एक बल टेकर विद्राह । 

(३) जासुर विवाह-- घन दसर या लेना । 
(४) राज़स निवाह-- वलपूरक काया का हरण करना । 
(५) गा धव विवाह-- जापस की राजी स माला डाल कर विवाह करना । 
(६) पशाच विवाह-- असावधान बया का छत से ले जाकर विवाह 
करना । 

(७) भ्राजापत्य विवाह-- दाता व॑ घर स्वय जाकर काया मागना । 

(८) दव विवाह-- यत्र म कया ग्रहण करता । 

इनमे ब्राह्म तिवाह और दव पिवाह और आप विवाह जलग अलग है। 
यदि देवा म ब्रह्मा होते ता टोना का एक ही नाम हाता जौर एक ही रूप होता 
जोकि नहीं है। सव स पहले नम्बर पर ब्राह्म विवाह का जास्याव है । अथ है यह 
सबसे पुराना है और यश (म्रमाया ब्रह्मा) कुबव म प्रघलित था। इसर साथ 
इसी प्रजाति के गधव और राक्षस विवाह वा उललख है। राक्षस विवाह एक युद्ध 
प्रिय कुल का विवाह बन गया था जहा पुरुष को प्रधानता मिली और स्त्री कंबल 
भोग्या या अपहरण की वस्तु समभी गई ! जहा रामायण काल (१६५४० १६०० 
ईसा पृथ) म प्राचीन रीतिया को मायता था भौर रावण का काम धम विरुद्ध 
समझा जाता था वहा महाभारत काल (१५०० १४०० इसा पूृव) तक वह 
भारतीय समाज वी माय नीति बन गया था उदाटरण के रूप मे भाष्म का अम्बा, 
अम्विक्य अम्बालिका का हरण है द्ृष्ण का रविमणी हरण और अजुन का इृष्ण 
की सलाह पर सुभद्वा हरण । 

यही आज क्मकाण्ड बते गया है । विवाह के समय तेल चढाना उबटन या 
हल्दी लगाना प्राचीन कात के वस्त्र पहनाना और मौर (मुकुट) लगाना 
सहरा वाधता धोडे पर जाना तलवार स तारण मारना, दहेज लना अर्थात्‌ 
लूट का माल लकर लौटना आति सब राशस विवाह के प्रभाव हूं जिनम जग्ति 
वी शपथ और फेर लगाना दव विवाह के रूप मे मिल गया है 


सकक्‍क 
बौद्ध लौर जन धर्मा म॒ इद्ध का सबक नाम अत्यत प्रचलित है! राइस 
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डविश्म का मत है कि शक्र जलग था, इंद्र का स्थान उसी न ले लिया था । 
श्र कुपेर और नाग देवता की भाति था। 

जमा हम जानते हैं इद्र एक पद था जिस पर चुनाव हाता था। पुराणा 
से हेम समय समय पर इद्र बने व्यक्तिया के नाम जातत है । ययातिपुत्र नहुप 
भा इंद्र चुना गया था। यश्षगज स्काद भी इंद्र चुना गया था। इसी कारण 
जय विसा मर्हाव या राजा का अधिक नाम हाता था तब दद्र अप्सशआ को 
भेजकर उसे डिगाने का प्रयत्त करता था कि कही उसवा इद्र पद ते छित जाए । 

भर विचार स उत्तर पूर्वी भारत मे यश प्रभाव बहुत अधिक होन वे कारण 


मेक या तो स्क का ही इन्द्र पल याद किया गया होगा या कसी और यल का 
नाम होगा जा इंद्र चुना गया होगा । 


काम का भस्म होना 

यह सवल्पता यला से राक्षसा के जलग होन पर प्रवर्तित हुई । यक्ष कामदेव 
को पूजा करते थे मातृ-बूजा करत ये । लेकिन कार्तिकेय के अधीन यक्षा के एक 
भाग का भय गणा बे साथ सम्मिलन होने पर उनम पुरुष पूजा वा प्रभाव वढा। 
प्राचीप ग्रग्या वे अनुशीलन बरन पर पता चल्नता है रि राक्षसा के शक्तियाली 
शेन पर लिंग पूजा का प्रभाव बढा जोर महादेव का प्राधाय हजा । इसी सधप 
को बामदव के भस्म हान की सवलपना दशाती है। महादव के गणा और मार 
या वामटेव के पूजबा में लटाई €इ जिसमे मार भस्म हो गया। लक्नि वह अतग 
वेननर भी जीत गया। परत पुनी पावती बी शिव पर विजय हुईं या मार पी 
ब्रद्माचय पर प्रिजय हुई 

इसी प्रयार राखसा वी दर्षिण विजय पुराण भ दा हुई एक कहानी दशाती 
है। इसम गोदावरी तट पर ताषिया के आश्रम स ऊध्वरतिंग किए शिव के 
गुजरन का बणन है। उह देखकर क्रषि पत्लिया काम्ातुर होरर उतकी पाछ 


भागी । क्रषियों ने उह बहुत रोग परतु व नहा मानी । जतत ऋषिया को 
भो शिव का पूजवः बनना पडा | 


इच्छारप होने फी समत्पना 

यश राशस, गाधव, किलर वानर “उक्ष आदि किरात प्रताति वी जातिया 
वी एक भहत्त्वपृण विशेषता थी उपता इच्छारुप होना । व जसा थाद्ट रूप घर 
लेने थे। इसफा अथ भास्ता या मुखाट से था। व जपन मुख पर एक नयली 
चेहरा चना जेस घ। दसवा एक रूप दलिण भारत वे कयरलि नृत्य म हो नहा 
बचा रह गया है आजकल भी सार उत्तरी भारत म त्योटारा पर दस्ती खिलौत बाजे 
बाग्रेज़ हे मुयाट बनावर बच्या का बचत है| बच्चे दाह मुट पर लगा बर वान 

] रस डगिइस दुछ्विस्ट इष्श्या पृष्ठ ०35 
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पर रबड़ पेंसा लत हैं औौर आपस मे एव दूसर का डरा पर खतत हैं। एक समय 
यह प्रथा पूर भारत म ही नही, रपन तत् म प्रचलित थी । 
गया 

गंगा भाट एवं जिरात निधाद घातु से तिउला हं-- बट (क्ग >गग)। 
गगा का मौलित अथ जाज भी हिमालय वी भारतीय विरात (यश) भूमि में बटी 
हाता है और यह शा” अन नदिया स जुश हुआ है कश्मीर वो शृष्णयगा से 
लवर धौली गगा, दूध गया, नील गया आहति तय । 

रामायण वे बालवाण्ड म लिया है जि उम्र प्रकार गंगा बा सात धाराएं-- 
तीन पश्यिम की ओर तान पूप वी जार और एवं मध्य-टए व-- पवित्र जौर 
समृद्ध बनाती हैं । 

यह ध्वनि गय > वग > रिआड >> वाह हिमालय जार उप्यती पृष्ठभूमि 
विवत से निरली नहिया गे पाम से है। जस सौराट ता टिसातय में तियत से 
निबलती है और दतिण-पूद एशिया वी रावस बड़ी नही है। मी या मं का विरात 
भाषाओं मे अथ है माता । अर्थात्‌ गया मया । यह गगा मया (मीवाट) २६०० 
मील लम्बी है हमारे दश की हर नदी (प्िघु १८८० मील ग्रह्मपुत्ते १८०० मौज 
तथा ग्रगा १५४० मील) ग लम्बी | याग-दी-सा ्रिआट विग्यत से निकजी चीन 
बी बडी नहीं मं भी प्रिआड ध्वनि है । 

वाड़' का दूसरा ध्वनिस्प साठ या हाट होता है जिराका अथ भी वी है। 
यह भी तिबत वी अनक नत्यिा स जुड़ा है। ब्रद्मपुत्र का तिन्बत मे गाम है 
साड़ पो (तिबती नती)। अय है साई वा (वाली नटी) साट याई (लाल नहा) 
और चीन को प्रसिद्ध हाइ हा (तिरात नही या पीली नदी) । 

सरस्वती देवा वी पूय नटी थी गगा यक्षा का नी थी और जाज वह ही 
परम-स्मरणीय और पापनाशर है| इसी प्रकार गौड ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण स 
ऊचे समझे जाते है । गौड़ प्राचीन काल मे हरिद्वार के पास वा गया-यमुना वा 
प्रदेश बहलाता था । 

प्रयाग 

मैं प्रयाग का जथ दा नदिया वे मिलन स्थल पर बस हान के कारण संगम 
समभता था । गटवाल म ता य चप्पे चप्प पर स्थित हू देवप्रयाग स्द्रप्रयाग 
कणप्रयाग नदप्रयाग, विष्णुप्रयांग आहि। और गया यमुना के सगम पर बसा 
प्रयाग है ही । कितु मानह् हिंदी काश के तीसरे यण्ट मे प्रयाय का जथ देखने 
पर मुझ असलियत का पता चला। प्रयाग वा अथ है वह स्थान जहा यहुत यत 
हुए हो । फिर वाशी वा ऐतिहासिक भूगोल शाधग्रथ म श्री ठाउुर प्रसाद 
वर्मा के 'प्रावक़््थन मं पढा “वाराणसा प्राचीन वाल से ही यशा वे लिए प्रसिद्ध 
रही है। जहा पर प्रइृष्ट याग (यक्ष) होते ह उस स्वल का प्रयाग कहा जाता 
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है। वाराणसी मे भी कम से कम तीन प्रयाग के उल्लेख मिलने है। एक 
प्रयाग आटि वशव मदर के समीप वरणा-गगा सगम पर यताया जाता है। दूसरा 
प्रयाग चरणा नदी के तट पर महिया और क्वरहा घाटा के वीच अवस्थित था 
बौर त्तीमश प्रयाग दशाश्वमथ घाट पर स्थित है।” इस तीसरे स्थान का अब 
प्रयायलिण कहा जाता है जो यला पर शिवगणा वी विजय दशाता है । इसका 
दैमरा नाम ब्रह्मएवर है यानी प्रह्म (श्रमा --- यक्षो) वा दश्वर । 


यक्षगान 


यभगान दश के दषिण-पश्चिमी तट का लोकनाटय है। लगभग बारहवी या 
तर”वी शवाटों मं इसका अस्तित्व स्थापित हुआ। इसके क्थानक महाभारत 
रामायण व भागवत स चुन जात हैं व जिन उपक्थाआ से युद्ध की प्रभुखता है उच 
पर जार लिया जाता है । 

पक्षणान रात्रि भर हान वाला प्रदशन है । जगर किसी कारण से चुनी 
हैंई उपस्या ममाष्त हा जाती है तो दूसरा क्या शुरू हो जाती है और यदि 
दूमरी कया सूर्यादय तक पूरां नहीं हो पाती है तो उस मक्षिप्त कर दिया 
जाता है। 

यश्षगात्र का राचक पान टनुमानायक या कालागी हाता है उसकी पोशाक 
पडाना स भिन्न समसामयिक होती है उसका कत्तव्य दशका को हेंसाना भी है। 

वह भरमुख पाश्मा को भोपणा करता है और एक दृश्य का दुसरे दृश्य से व एक 

उपक्था वो दूसरी उपक्था से जोडता है । 

समस्त मूलपाठ कविता व सगीत म हांता है जिसका पाठ भागवत करता 
है। नाट्य शुरू हात से पहल नगाडे री चाट और गाया द्वारा प्रमुख पाता का 
परिचय कराया जाता है । 

इसम हेय को आजएूथ शली वी रावित है प्रेम दया जसे सवेगा वी अभिव्यक्ति 
बत्य परात्रा मे हुई है । इसलिए इसके लिए स्त्री पात्र उपयुक्त नहीं। पात्रा का 
सचाद जलिफित हाता है । इसे याद नहीं करा जा सकता | यह जभिनय की 
क्षमता पर निभर है । 

इस लाॉकनाटय वा अत्यधिक प्रभावशालो अश है इसकी सजीव रुपसज्जा व॑ 
भेज्योत रगा को पाशात्ष । एर क॑ विरोध से नोले वे लाने परिधान, सीन पर 
शुनहरी पट्टी व गये मे आभूषण पहने जाते हैं। मिर पर भडत्रील रगा का मुकुट 
होता है। सोचे का वस्त्र चमत्रोला, अक्सर एक ही रुग वा हाता है व विनारा 
रिशाधी रग या होता है । दानव व बुरी जात्माएँ एस मुखौद लगाते हैं जिनस 
बुश्पता का भाव उपप्त € । गधव आदि आँखा वे सोच लाल व वाली लवारें 
प्रापार छवि वित्तायपव बना लेत हैं। 
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छऊ पृत्य 

भारयण्ट म मयूरभज और तीन जब स्थाता वा यह युद्ध रृत्य है। इस 
क्टते है अशाव वे बाल म दयताओआ ने जिया था। 

यह दत्य मुखौट लगारर या मुंध सीप पातकर किया जाता है । 

छऊ(र) स दशा सम्बंध यक्ष प्रजाति से प्रतात होता है । इसम शिव वा 
पूतन होता है। गशश वलना स यह आरम्न हाता है। इसम चालें होती ह-- 
वीर (यव) यात असुर चात राशस चाव बानर हम, मयुर तया हाथी चाल 
चाहटि। 

नादा की राज जात 

उत्तरापण्ड ह्विमालय मे आयाजित परायती (नाटा-श्रा रखत व कारण नादा 
साम) को अपने सायया से पिय + स्थान पहुचान व जिए हर बारह वष बाद 
यह यात्रा आयाजित होगी है-- गटवाव ब॑ एव गाय सौठी से सुदूर हम उुण्ड 
१ २०० पुट) से जाग नाटापुरी परत शिथ्रर की जोर । उस प*चान राजवगी 
कवर जात है | राज यथा का दूसरा नाम था। 

विभिन्न गाँव से स्थाना थे दविया की छतातियाँ जार हस नाटा की यात्रा 
मे मिलती हैं। टन सभी टवी दवताजा वी छतौतिया वे साथ एक वयाद्द्ध व्यक्ति 
रहता है जिसे जाख कहते ह। व्म जाटरणाय पात्र का वेशभूषा अलग हांती है। 
जाख--जवख--यश वी याह हिलाता है। व्योहृद्ध वां जाय कहते को जथ 
यह है हि प्राचान बाय मे यह बता वय उत्ताव था । 

मछलो 

आज भी लखनऊ य॑ प्रत्यंय' पुरान मयान के द्वार पर दा घूमी हुई मछतिया 
वा चिद्ध मिलता है। यही उत्तर प्रटश सरफार वा चि्ठ ह। लवध मे घर घर 
जब भी यात्रा पर जात समय जौर दशट्र पर सबर ्ाँस सुलत ही टही मच्छी 
का णकुन दसनते का रिवाज है। 

वही मछली प्राचीन काल म सुदूर दक्षिण व सदस पुरान पाडय राज्य का 
राज्यचिह्न था । 

प्राणवान्‌ भाषा 

नापा वहीं प्राणवान्‌ हाती है जो जनता म बाली जाती है । जनता जनादन 
अपने प्रतिलिंन के जीवन जनुभवा को शदा के ढाचे मे डासत रहती है और वे 
भाषा का भण्चयर बटात रहत है । यहा बुछ जदता द्वारा गट रचिरर श द एक्स 
किए गए ह़ अवियतर प्रसिद्ध भाषाशास्ती डा इद्रचाद शास्त्री द्वारा बताए हुए । 
बसी जजीव “युतत्ति है 

अश्योक ने तेवानाप्रिय का पद गहण किया था। उसने सब स्तम्भ लखा 
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आर शिडापेखा मे उसका इसो प्रत्वीय बापन हृ॥ जाज चाह वल्म नादि 
इतिह्मकार उस ससार का सवसत महान्‌ राता वर्टे क्रितु जनता की व्यावहारिकता 
प्रशायोग है | वाट के माहिय मे इस्च घब्ट वा छय 'मूज हा गया। 

महामा युद्ध के नूछे अनुयायिया न जनता जो और कई नाम निर्माण वरन 
का अवशर टिया । दुठध का मालन वा से बुद्ध, घाट बना । भत स भादू । दइरान 
वा उत्तरनपूर्वी भाग सोगद (सम्दृत से सुग्य) था जहा प्राचीन कोब मे सयस 
विशाल बौद्ध विह्मर था ओर बचा उहुत बाद रहत थे। उनस खा7 के कारण 
फारसी दा चुगर (सुम्य) शाठ गली के रूप म जाज तक प्रयुक्त हाता है । पाखष्ड 
मूत्र में धम बा पयाय था । पर घम वी भूडी टहाह दन वाले पाखण्टी कहलाए 
जौर पाखार और पाने दाग और टागी व अय मे प्रयुक्त रन लग । 

जव मुनि जपन कप लुचित वरत थ मा उाट सातर जुचा वा जाता था । 
किरि जय व बावरा थालियाजा को हीखा हटकर बाद लुचन करन लगे ता वह 
जचा--फिर जुच्चा गाया यन गया जौर उसने जात ही जोग वाल बच्चा बा घर 
में छिपाने जग । पाश्वनाथ व चत का पासत्या कहा जान लगा । 

बाटव से याबला याद वना मह्त्तर स मेहतर भाट से भूत। आल के 
साख को असली अथ अचात कुल स था । भगतन मा बाज वष्या के #थ मे 
प्रयाग किया जाता है पायद दवदासी के कारण । 

विशर के छाटा भागपुर वी पहाडिया म चुटिया नाम नाम के आदियासी 
रहते नै सी+-माट सरल प्रद्धति $ चुटिया नाग रए जपत्रश छाटा नाग(पुर) शा 
एया और चूनिया गाठा बवबूफ के जिए प्रयाग सर उरी व कारण आई । 

इमा प्रकार एव शद 7 व्धेय--- विधि के अनुसार चतत बातो । परतु 
हम मूज के लिए प्रयाग क्या जाता है। उम्रान पर कितनी अच्छी टिप्पणी है 
जा विधि के जजुसार चलगा वह सूख नती ता वचया है । 

कुछ श ? एम है जा प्राचीन समय से उप्ती रूप मं काम बजा रह धन वे 

मामत मे । छि्रु काव में ठादी वे लिये का रौष्य (चाँदा से बना) कटा तोता 
था आग भी वर रुपया उहताता हैं| टता वा कहवाता है। जौर सित्रन्‍ दउन 
के स्थान का टवेज्ञातो कटल थ वे आज भा टवसात बहजाती १ । 

एक बचा हक 5. आ है जामगा बट आपणा ह ता हुआ अपना नये ग्प्या। 
दितना माठा, सरा भंरावा पीठ झबजाता हजा । 

इुगन दराव जा जपुर सभ्येता मे ससटारा का म्लचू रत थे जिसदा 
परवता रूप दशानो साञ्र यम मत्त्र था संत्रिक हो गया जार झुंपाभाना वी 
दइरान तथा भारत था वितय के याह यट बात उत्तर पशिम्ी भारत मे भा आ 
शया ६ सहाद का स्वच्छ घाट “गो बा भारताद रूप * जा जापम्भ म बे 

पर लझलमाए सज शफ पा. मगुर इच्डिया यू 9 -०६ 





बुछ आय सूतन १७१ 


जावा तथा नपाल मे मिलता है। ब्रह्मा (समा) मे भी यह पाया जाता है। 
पश्चिमी भारत से इसका कोई सम्बंध नहीं । 

स्द्राभ स शिव का पूरा जाता है। इसवी खपत दक्षिणी भारत मे बहुत 
अधिक है | एक्मुखी रुद्राक्ष बत्यत दुलभ दाना है जा केवल नपाल म मिलता है। 
दा दाने जुडे हुए गौरीशकर' बतलाते है जिनका विशेष घामित मत्त्व है। यह 
भा केवज नपाल के दाना में मिलत है ) 

अच्छे दाने का रुद्रात कहते ह सादे दाने वा भद्राक्ष फहत है । 

कटा वा विकिसकीय सूर्य वहुत है परतु हमार बद्यज प्रथा मे चरक 
सुश्रु, वार्भट, घवनरि स लेबर नरहरि (१२वी शतादी ई०) जौर भाष मिश्र 
(१ श्वी शता:दी ई०) तव' इसना कई वणन नहीं है । 

भोजपन्न-- भोजपत का छुक्ष बडा होता है और ठण्ड स्थान पर स्थित 
हाना है। सस्ह्ृत मे इस भूज कहत हैं । ”सरी छाल (त्वचा) नरम हाती है जौर 
आसान से उतर जाता है। यर हिमालय पवत म पाया जाता है । 

पुरातन बाल मे भोज वी छात का जिखने के काम मे लात थ। भाज भी 
भोज पर लिछ अनंक ग्रथ दश आर विदंशा के ग्रगथालया म सुरक्षित है । 
दस्तावेज आदि भा इसी पर जिसे लात थे। इसी कारण सस्दत म दस्ताजैग को 
भूजमू उत्त है। इसकी छाल अपन आप ही उतरता रहती है और वता मे खूब 
सारा विधा पडी होती है । बहुत सारो काम मे जाये प्रिना नप्ठ हा जाती है । 

भाजपत्र वल्कल व रूप म शरीर पर भी घारण किया जाता था। इमसे 
घर की छत छाई जाती थी। परिछौन सम गद्दे क काम जाता था। डडियाम 
बाधकर छाता बनाया जाता था। मोटो लक्डी बफ पर चतत मे सहायता 
करती थी । जहा स यक्ष जनजाति का उद्भव माता जाता है पही ये बृश्त प्रचुर 
मात्रा मे मिलते है । जपितु यक्ष बोर ब्रश मे भी ध्वनि साम्य के कारण साम्याव 
लगता है। सबसे पुराना सदभ प्राचीन सारित्य म उवशी द्वारा पुरर्वा को 
भाज पत्र पर प्रेम स दशा लिखनर भेजय का सित्राता है । 

घादन-- चंदन के पे* मेबल दातविण भारत मे मिलते है। यह बहा 
सुर्गा बत हाता है. तथा शीत्तलता प्रदान करता है । यह द्राविड देश मे उपता 
भक्ति के साथ हमारी पूत्रा का एक भाग चना है । जसा हम उपर लिखा चुये हैं 
रक्षिण मे यल्ल रातस और नागा के आन पर हा द्राविड (धनवानृ) सस्कृलि का 
जम हुआ। 

बैल--- यह छाट या माय आकार का पट है। सार भारत म पाया जाता 
है। इसरा फ्ल सुर्गा ध दता है सुस्वाटु होता है तथा बहुन जाभ पहुचाता है । 

हिटू इस उनस्ता का प्रतीऱ मानत हूं साथ ही पवित तथा अत्यान समृद्धि 
देन बागा । इसर पत्ते तीन पणक्ता मे विभक्त हात हू जा सक्त्त, रास और 


१७२ यक्षा का भारत का दन 


तमम क प्रतीज़ ह जाग्रत सुपुप्त जौर स्वप्न अयस्था दियलात हैं और भूत, 
वतमान भौर भविष्य ताना काल दशात है । 

वेलपतन शिवजी की पूजा शी सवस जावश्यव सामग्रा है । इनक मना शिवतरी 
की जाराधना जयूरी समभी जाती है। य शकर वा बाहार मान गए हैं। इस 
प्रजार यह क्रक्ष हमार धम मे नाग गन्‍्ड तथा जय जादियात्तिया द्वारा सम्मितण 
क्रिया गया है । 

नारियल-- हिंदुओं के मागतिर अवसरा पर नारियल सबस प्रमुख सामग्री 
है। विपाह के समय विदा वे समय सातान के जम वे समय आारतिं सत्र 
समया पर इसवी बट ही जाती है। 

यह उक्ष भी जविक्तर टलिणी और पूर्वी भारत म पाया याता है । इसका 
जथ है कि यह लार्या की बजाय थ य जनजातियां की हमारी सस्म्ृति को देन है। 

पीपल-- पीपल कय पेड हिंदू धम और वौद्ध धरम म बहुत पूज्य है। इसी 
फारण ट्सका वचानिबर नाम फाइक्स रिलिजिजोॉसा रखा गया है। दसके 
तमित्ठ तलग क्न्ड जौर तियती मं अलग अलग नाम पाए जाते है। सिंहली मे 
वस वा कत्त हैं जा वृद्ध के वाधि वृक्ष वा सक्षेप म रह गया है। सम्कृत मे भी 
हसने बीस स अवित्र नाम है जा ससर्ी पविश्वता व द्यातव हैं। वंद जौर गाता 
मे दसे अश्वत्थ कहा गया है (सरा अथ हैं एसां लफडी जो वल तक भी 
नहीं टि+गी) जा इसकी लरडी व घटिया और हल्की होने का सटीक वणन है । 
यह पूर शलिणी एशिया मे वटतायत स हांता है । 

पद्म पुराण भे पीपत जौर वरगर की उत्पत्ति इस प्रवार दी है। एप वार 
शिव आर पावता के रति सुख मे जग्निश्व न यिश्न डाला । इस पर पावती ने 
सब दंवां का देश बन जान का शाप लिया। ब्रह्मा पीपत वन गए और विष्णु बट 
यन गए। इस प्रकार पीपल का ब्रह्म का रूप बताया गया है जा बधो क मूत 
पुरुष का नाम (म्रमा) है। 

माहनजोदडा वी माहरां पर भा पीपल पर पूजा क॑ सात दवी-टवना खुल 
हुए है । सिथु सम्यवा का अधिकतर विद्वान आर्येतर मानत है । 

शाक्‍्य मुनि ग्रांतम (मुनि वा शद दशात्ता है जि बुद्ध का यक्ष जाति से 
सम्बाध था क्‍्याबि मुनिश 6 यश के साथ जाया है जस ऋषि देवा क साथ और 
तपस्था शिव व॑ साथ) न गया व॑ पास पापल के पड क॑ नीच समाधि लगाकर 
बाधि तान प्राप्त क्रिया था, इसी कारण पीपल को साधारणन बोधि वक्ष बा नाम 
सस्द्ृत और बौद्ध साहित्य म दिया जान लगा । वुछ विशेष पर्वों पर इसका सम्बंध 
धन की दवी लक्ष्मी स जोडा गया है जा यथा + पूय थी और नाज हर भारताय 
बी । इसवी जड के चारा जार शित्राएं लगाई जाती थी जो यक्ष चत्य का एक 
स्पथा। 


कुछ बाय सूत्र. १७१ 


पीपत ये चारा बार मात्र पटत ह₹ए पर गाए जाने हैं वाया बाश्त हुए । 
इस तने पर सिहर का उप किया जाता है श्वायल प्राचीन पण-बति का धातक 
हो। साताने प्राप्ति व विए स्विया इस पर भद चलानी मृत जामाला वी 
तुष्टि के निए इसकी घाया पर पाना भरा पात्र जठगाया जाता है। ध्सम संत 
हाथों का निवास पद्च पुराण में लिया हैं। मुष्श्न आदि संस्वार दसदे भीजे प्राण 
जात हैं। इस विशात बृल वे नीच सैकणा यात्री विश्वाम पाते थे। पूजा को 
जौर भी विदिया में घर सिद्ध है हि बल आदि आर्येतर जनजातिया बा य? प्रिय 
दूत है । 

परापत के उसे के समाय पूवित जौर सम्मानित पद सस्तार में प्रिरवा ही 
हाप। भगयाब्‌ दुद्ध न एक जातक क्या मे हस बला वा राजा बताया है। पद्म 
पुराण में पीपन वा बहा। वा रूप तथा दृक्षराज बता है। श्रीमद्भगवद्गीता में 
वृष्ण जी ने दस मय दशा म श्रप्ठ बताया है । एक प्राचीन बबि ने कण है पि 
पीपन थी जड़ मे ब्रह्मा है तन म विष्णु आर पत्त पत्त मं दवतासा वा वास है। 
पीपव बी छात्र से निशात्र हुए रग कौ ही कापाय रण परहत हैं. जिससे लिखुआ 
के चीरर रगे जात थ । 

भरदहूत स्तूप वा मृतियाँ अपावरादीन हैं । टनम टम रजत ह कि भक्तरण 
पीपन की पूजा कर रह ह और अप्सराएँ उप पर फूजा की माजएँ चटा रही हैं! 

बर-- बरगद व पड़ वा अमरवा का प्रतीय माना गया है । आर अमरता 
तथा अपूत का संम्पध ऋग्तेट कौर चथववत में कला से खाड़ा गया है । पर्योण 
वी हुनिया में बूट दल सबसे घिनया और चौोश पत्तिया का होता है। रतना बड़ा 
भर फतवा हुआ पद अपनी भारी भरकम शायाओं का कस समाज ह्सत्रा प्रयाध 
प्रति ने बटी कुणवतापूबर विया है । जय शाया बुछ बडा हा जाती है तो 
उमर से एव जरी निशतारर भूमि वी जार रु जानी है। यह 'नूमि तब पटज 
बार अहर घुस जाती हैं और जड़ या रुप घारण कर तती है। थह खा पा 
में भातन का एर स्तम्म बन जाती है। दस प्रवार मूत रत वे जारा जार इन 
गतम्भा व घर बनता चदा छाता है पिर दूधरा घर, तीगरा पग ) चाह मूठ 
जाए सूप जाय, परातु ये सागारी जह दल यो सभाव रखी हैं। इस प्रजार पे” 
्ज जमर होता है को मरता सती | इसहा जप घड़े साम विलना उपड्त्त 

हैँ 

दुष्ट बद देश भारताय सारित्य में पट प्रतिद्ध हैं । 

६१) द्रयाद का जय चर छो सावाजा व फिचररृद जावे समय मित्र था 
झौर जिगरी हटाने पूजा की थी जर विदिष्यता रे प्रवास रू जय का थर 
हा छा) जय राम-मोौता बनरास से सौट रह थ तय चे घन चमयाव सार 

) अखिल चर 





१७४८ यक्षा वी भारत को दत 


फ्ला से प्रदीप्त ही रहा था। महपि वाल्मीकि के बाद कविकुलगुर कालिटातत 
जौर भवभूति न भी इसी दृश का वणन क़िया है । तुलसीदास जी न भी सगम दे 
अक्षय वट वा उल्लेख क्या है । 

(२) गया वा जय वट भा बहुत प्रसिद्ध था। महाभारत मे इसके कई 
उल्लेख आए है। बश्मीर क महाउवि क्षेमद्ध (१० २०-१०६० ईसवी) न गया के 
अक्षय बट का बणन किया है। वायु पुराण म आया स्त्रता पर इसका उल्लेय 
हना है । 

(३) ब्रह्म पुराण (अध्याय १६१ ६६ ६3) म॑ गात्यवरी माहात्म्य वे अतगत 
विध्य पवत क उत्तर म एक अय वट का उललख है। 

(४) वस जाज भी कलकत्ते और अडयार म महाविशाल वर पक्ष खहह॑ 
फिसु जआाध्न घादी के एा प्रसिद्ध वट उ्द्ष के सामने थे कुछ भी नहीं । यठ पंड 
३१० मीटर की परिधि मे फ्ता हुजा था जिसकी तीन हजार से अधिक जटाए 
थी। इरावी छाया क नाच बीस हजार लोग पटाय डालकर ररट सक्‍त थ। 

(५) टसी प्रकार का एक पेड भस्च के कोइ बीस वितामीटर उत्तर पूव की 
आर नमदा मे स्थित एक टापू पर खडा था। इसरो कबीर वट कहते ब। कहा 
जाता था कि सात कक्‍्यीर न दाँतुन करके उसका टुकड़ा यहा गाल दिया था । 
यही यर पेड बा गया । हिंद इसकी पूजा करते थ। अग्रच् लोग इस पर मुग्ध 
भे इस छोह में आमोद प्रमोद मनाते थे । इस पर जनक कविताएं रची गद। 
चपग्मेजी रीडर मे इसका एक सबक पटाया जाता था। १८२४ म फोस ने अपने 
सैच में इसने बारे मे तिया है. "रस जद॒र॒त बृक्ष के अधिकतर भाग को (नमदा 
को) एपी गा ये न बटा दिया है। कित जब भा जा कुछ बचा है वह परिधिस 


कुछ जय सूत १०५ 


ध्वारा गया है। पद्म पुराण मे इसे विष्णु का रूप बताया है 
पापल और बरगद हमारे वटत पूज्य पर हैं ॥ इनका काटना घार अपराध 
और पाप भे गिना गया है| दुस्‍्मघ जातक मे उलवय है कि लाग यश घन पुत्र 
और पृत्रिया की प्राप्ति के जिए बट बृत वे दवता का पूजा करत थ। हत्थीपात 
जात मे एक निधन स्त्री यताती है कि बट बृक्ष क्र देवता वी पूजा से उस सात 
पुत्र प्राप्त हुए । 
आवला-- तुबसी जौर वल के समास ही जावला पवित माना जाता है । 
चमक पत्ता स विष्णु आर विव होता की पूजा टोती है। दिप्पु की पूजा स सम्बद्ध 
हान पर इसका यश जनजाति से भी सम्बंध प्रतीत होता है । पडा के फल 
पू्र, जहा बूटिया या यवा ने बेटा के अनुसार प्रसार तिया था और हरड, बटेडा 
आवल्ा बच्चक व मूतभूत उपाय हैं । 
अश्योऱ-- अशोक वा वराहमितिर न पुभ जौर सगठतयारी इसा म॑ गिनाया 
है। सगे राजभवना म रमणीयता वे लिए लगाया जाता था। भगवान बुद्ध उुम्बिनी 
बन में एक अशोय दृष्ठ के नीचे उत्पन एए 4 इस कारण बौद्ध इसे पवित्र मानते 
हैं। दुगा पूजा वे महात्सव म अपार के पत्ता का प्रयाग हाता है। मीटरा 
बी सतान मे और मागलिय बाय या जिए मण्टप बनान मे भी य” वाम जाता है । 
इसई फू घामित छृत्या म चटाए वात ₹। 
मानप्रियाग्लिसित्र मे महात॒वि काजिलास ने जोर की पूणा था विशह 
बणन किया है। अशोपा एश री पूजा या और गाधरयों वी दन है। प्राचीन 
भमाहिय मे अनय स्थलों पर इसता 'मदनासव सास स सरस वापन है। वास्तव 
मे, यह पूजा जाताव थी भरे उसे जहर अधिप्ठापित फदप देवता बीडजा 
सभा और गाधर्वों का पूज्य था । वाम नाम से महातपस्प्ी शित्र न दस भस्म कर 
डिया था शितु पावती ये रूप मे टगन ख्लिय पर फ़िर विज्य प्राप्त की। सार नाम 
में उद्ध न इस पर विजय पाई था धवित बात में यट थौद्ध मिलुआ दा वच्ययान 
तागपाय रूप में स्वामा बन बढा ॥ व जाए शयत्त गाधना वा दसाये झा टलिया। 
बीज गाधवा और पायातिर मत हेसया प्रमाण रा गए । तय था रानावी मे 
मह्टोसद वा बा माहर वितरण है। शाता भाव के सरस्यतीयष्ठाएरण बा 
अनुगार यह अ्पोलरी बा जिन मनाया जाता था ६ 
प० हशराप्रसा” दिबटी य थे ।र पर सतित निय घर पिया है उगवा 7छ 
घापद पच्चे उदत हैं - बट माप उ& मा मे होने पटा यरगा था और 
मनोज मा हदवा ए। एश हच्यर पर से फतह उठा घा दइसमबी सखाूब 
प्रारश्भ के आग रास अशार का शायर पुष्प भारताय धम गाहिय सौर 
में अदश्ग मदिगा व साथ जाया था। यसी समय "यात्या व परिचित या 


3 शेसित फरर । आड़ 
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प्रजा ये प्रतीष्ण हा रहा या। गयि बागाति मे बाह गयिवुतेगुर गाविदाय 
जौर भवभूति ये भा रगी इ। या बयन हिया है । जुतसीटाग जी य भी संगम वे 
लशम्र बट या उल्तेय किया है ) 

( ) गया यो जाय वट दी बहा प्रसिद्ध था। महाशारत मे “सार वई 
उत्पय पाए है। पृश्मीर 4 संधाररि क्षमद्ध (१०२०-१०८० सिय्री) ने पा वे 
जशय बट वा बा गिया है। यायु पुराथ में आए र्थया पर रुसतो उदय 
व्जा है । 

(१) ब्रह्मा पुराण (ज्याय १९१ ६६ ६७) मे गाठायरी माद्याम्य प॑ वयगीा 
विश्य पयल बे उत्तर मे एप जे ये बट वा उाजय है । 

(४) वस जाज भा बययत्त और अटयार में मराश्रिधव वह एल खाड़ हैं, 
पियु आध्न घाटी के एा प्रसिद्ध वर 7 + सामा ब कुछ भा वही । यः पढ़ 

१? मीटर वी परिधि में पता हुआ था जिसती सीन हार से अधिय जटाए 
था। हंसी छात्रा + याय बीय हूझ्यर खागर पथ डातायर र| सकते थ। 

(2) हसा प्रवार वा एप पड़ भरच वे याई बीस वितामाटर उत्तरन्यूव की 
ओर नमहा मे स्थित एय टाएू पर रहा था। रुसरो ययीर बट बहत थ। कहा 
जाता था हि रात पयीर ने हाँपुत बराए उसया दाह़ा यहाँ गा” लिया था । 
बही मर पड था गया। हिंदू सती पूगो परत थ। जगप सांग हंस पर मुस्ध 
थ #गरी छाँद मे आमोर प्रमाट मना थ। इस पर अनंव यथिताए रची गई! 
भप्रेज़ी रीटर मं गया एवं राबय पराया जाता था । १६५४ मे फौस ने जपा 
संय में इसा+ बार मे तिया है. दस उदश्त दूत के अधियतर भाग यो (नमदा 
करी) छघी बारा ने बहा लिया है। हियु अब भी वा बुछ बचा है वह परिधिम 
जगभग छह सी दस भांयर है । इसे सीडे घरीष तथा दूसरे पलों व 
अनेबः पंड उग है। हस मटाप्क्ष बे बडे तन सारे तीन सौ ऐ और छाट तना वी 
सबख्या तान हार रो उपर है। यर तो टूट फूट पड वा वन है ज़ यह 
रायुव यडा हागा तब आशथ पाटी वा पंड भी दसब सामते बौना होगा। 

विशजी हाशगायाट वा वट उक्ष डड एकड भ फ्या हुआ है। वणतारच 
वियर चुचनतु 4 मे वरगट पाँच सौ सात पुराना है जौर लगभग तीन एवड मे 
फ्ता है। बयरत्त मं सिवपुर वे वाटनिवल गाडन मे सन्‌ १७६२ भ बीजारापण 
के बाद बघरगट का पड़ जाज ५१ मीटर से जधित तत वा है जौर उसवी लगभग 
१००० जाएँ हैं। यह चार एय्ड मे फला है । सतारा वे बरगद वो रानू १८८२ 
मे आपिरी बार मापा गया था तब उसगा तगा ४्३ मीटर निकला था । 

बट बृल की महत्ता भी यश और गाधव जनजाति व वारण है। प्राचीन 
बाल भ यक्ष और गघय इन पेडा को घर बनावर रहतो थी । इसी कारण 
सस्हत सारित्य मं बरगद को यधावास॒ यत्र वास! तथा यक्ष तेर कहकर 


बुछ जय सूत्र १७४ 


गरा गया है। पद्म पुराण म इसे विष्णु रा रूप बताया है 
पीपल और बरगद हमारे बहुत पूज्य पेड हैं ॥ इनको काठना घार अपराध 
गैर पाप मे गिना गया है। दुम्भध जातक मे उल्तेख है हि लोग यज्ञ, घन पुत्र 
रर पुनियां की प्राप्ति बे लिए बट ब्रल ये टेवता की पूजा वरते थ। हथीपात 
जक मे एत निधन स्त्री बगाती है कि वेट इंक्ष के देखता वी पूजा से उस सात 
तर प्राप्त हुए। 
आवला-- तुवसी और व क॑ समान ही आवला पवित्र माना ताता है । 
सत्र पत्ता से विष्णु औौर शिव दोना वी पूयाहात्ती है। जिप्णु का पूजा स सम्प्ध 
वे पर इसका यश जनजाति से भी सम्बंध प्रतीत होता है। पडा ने फल, 
ज, जड़ी यूटिय्ा वा यला ने बेला के अनुसार प्रसार शिया था और हरर बहुंडा 
।वन्ना बच्चक के मूलभूत उपाय है । 
अशोक-- अशोक वा वराहमिहिरि ने शुभ और मगतवारी बुला म॑ गिनाया 
। इस राजभवनों म रमणीयता के लिए लगाया जाता था। भगवान बुद्ध जुम्मिनी 
न भ एक अशाक चूल के नीचे उत्पन 7ए थे, इस कारण बौद्ध ”स प्ित्र मात 
[। दुर्गा पूजा के महोत्सव म अशाव के पत्तो का प्रयोग हाता है। मादिरा 
ते सजाने मे औौर मागलिय काय के लिए मण्ठप बनाने ग भी य” काम जाता है । 
मक फूल धामिक छृ्या मे चशए जाते हू । 
मालविकाग्निमित्न स महारवि बाजिदास ने जशोक़ वी पूजा का विशद 
वणन किया है। जशोत बल वी पूजा यशा और गधवों वी दन है। प्राबीन 
साहिय मे अगक स्थला पर इसका मदनोत्सव नाम से सरस वणन है । वास्तव 
मे, यह पूणा जशोक वी नही उसके 3 दर अधिष्ठापित वादप देवता वी है जा 
पलों और गधधरवों का पू् था। काम नाम से महातपस्वी शिप्र न इस भस्म कर 
लिया था क्ितु पावती के रूप मे इसन शिव पर फिर विवय प्राप्त वी। सार नाम 
स॑ पुद्ध न इस पर विजय पाई थी तबिन जात मे यट बौद्ध मिलुजा वा चद्ययाव 
तजयान रूप मे स्वामी बन वठा । शव जार शाक्त साधना को इसन भुक्ा दिया। 
कौज साधना और कपातिय मत इसवा प्रमाण वन गए । ?प वी 'रत्नावली से 
सह्तोत्सव का बडा मनोहर जितण है। राजा भाज के सरसभ्यतीकण्ठाभरण के 
अनुसार यर क्रयोदशो बे! दिन मनाया जाता था । 
प० हतभारप्रसाद द्विदेदी ॥ अगर पर लजित निव घ लिया है उराब बुछ 
बावेय यहाँ 'उद्धत है . बे महादंव शे मात म क्षोम पदा बरता था और 
मनोग मा दवता वे एक इशार पर से फ्ट उठता था । ईसदी सन्‌ व 
प्रारम्भ वे जार पास क्षशाक वा चानहार पुए्व भारतीय धम सातनित्य जौर शित्प 
मे अदशा मर्टिंगा के साथ जाया था। उसी समय शता7ठप्रा वे परिचित यक्षा 
। महक 
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और गधर्यों न भारताय धम साधना को एक नए रूप म बदल टिया था। पति 
ने शायट ठीव समभाया है शि गे घर और वत्प एफ्ही शह वा भिन्न भिन्न 
उच्चारण हैं । बल्प देवता न यदि अशाक चुना है तो यट (जगाव) निश्चित रूप 
से आर्येतर सभ्यता वी टेन है। शिव से भिडन॑ जायर एर बार य पिट उबर थ 
विष्णु से दरत रहत थ और बुद्ध व स भी टवरर लेकर लौट आए थ । लेतिन 
पतप देवता हार मानने वाल जीव नही थे । 
बुपाण कापीन पित्प देयन के उपरात महद्र सिह राघावा आइ सी एस 
भू० उप-कुतप्ति पजाय कृषि विश्यविद्यावय अपटी पुस्तक्ष सुटावन उद्यान मे 
जियते है. अशाक बदम्व जौर चम्पक फूला से ब्रीडा बरती कुपाण-यातरिणिया 
को टन से मुभ रस वात वा बोध हुआ रि हमार पूबज शोभावर ला से 
कितना प्रम करत थ । ! 
रामायण मे वया मे अशोर वाटिजा बा वणन २। उसम हमसे शिवजी वा 
प्रिय बृभ माना गया है । 
शित्प में यक्ष 
लोक म शिल्प कला का प्रसरण बगाद विहार उड़ीसा मध्य भारत और 
उत्तरी भारत म प्राप्त खदी मू्तिया स पता चलता है । ये अधिततर यतरा और 
यलिया वी आइति हैं और उनती कता दरवारी शिल्प वे सुगठ चमयटार शित्प 
से व्िल्युत अलग वलग है। जिमप्॒ पत्थर से थ बनाई गर्ट है वह उडीसा से लेकर 
गुजरात तक और पटना से तेफर मयुरा तव इफरात मे उपतध है। व प्राचीन 
तम शित्प के नमून हं। विशात आाइति खड़ी हुई गिसी युरशित साययरात बे 
नीच या खुल गगन वे नीच । इनमे से कुछ मूर्तियाँ निम्त है - 
(१) मथुरा जिले क परखम गाँव का यक्ष मूर्ति 
(२) , +े के बरोटा गाँत की यशी मूत्ति 
) #. भीग का नगरा वी यक्षा मूति 
) भरतपुर जिल के मोह गाव की यप मूर्ति 
) भोपाल के निय्ट वसनगर की यदी मूति 
) पवाया (प्राचीय पद्मावती) की यक्ष सूर्ति 
७) दीदारगज, पटना की प्रसिद्ध चामरग्राहिणा यर्ती की मूर्ति 
(८) पटना वी यक्ष सूर्ति 
(६) बी दूसरी यक्ष मूर्ति 
(१ ) वैसनगर की तलिय गाम से प्रसिद्ध यशी मूति 
(११) राजघाट (प्राचीन वाराणसी) से प्राप्त तिमज यक्ष का मूर्ति 
(१२) सम्भवत सोपारा [वम्पई के पास) से प्राप्त यक्ष मूति 
4 पृष्ठ ॥3 
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(१९) भिलसा य॑ पास वेतवा नदी मे मिलो यक्ष मूति 
(१४) उडोसा मे शिशुपालगट वी खुदाई म मिली यथा वी अनेव' विशाल 
म्रूतियाँ 
(१५) फणमु बिहार से प्राप्त अठिच्छत्रा यक्ष वी मूति 
(१६) बुरुभेत्र वे पास अमीन वी यक्ष मूति । 
यह डॉ वासूटवशरण अग्रवाल वी पुस्तक [90॥9॥ ४४४ स ली गई सूची है। 
इनवा विस्तृत विवरण इस पुस्तर मे पृष्ठ ११०-११५ पर टिया है । 
ये मूर्तियाँ महाकाय और महाप्रमाण हैं और अत्यात ओज दिखाती हैं । 
य गोल बनाई गई हैं (चतुमुख दशन) इसलिय अपन म॑ पूण खडी हैं किन्तु 
केवल सामने से ही दयने वे लिए बनाई गई हैं । 
उनके सिर पर उप्णीष (पंगडी) है, उपर काधा और हाथा पर उत्तरीय 
पडा है या सीने पर बधा है और नाचे धौती टखना तक पटन हैं जिस पर कमर 
घानी बधी है। 
गहना म भारी कान के भुमके भारी कण्ठा, एक चौरस तिशोना नकलेस 
और बाहुआ में भुजयद हैं । 
बौर इन मूर्तियां को बुछ तुल्यिल टिखाया गया है । 
इनमे वाई मणिभद्र यक्ष वी हैं । 
महाभारत म यक्ष वो महाबाय, ताल समुच्छत (ताड के समान ऊचा) 
पवत्तोपमत और अष्ठश्य (सूथ और अग्नि क समान चमकदार) वताया है ।! और 
उहें अत्यात बलशाली (महायल) कहा है। इन मसूर्तिया मं यह वणन चरितायथ 
हता है। य मूरतिया आग चलकर वनी बोधिसत्वा बुद्ध, तीथगरा और विष्णु वी 
मूतिया की पूवज हैं । 
हरियाना मे यक्षो का प्रभाव 
महाकाब्यो तथा पुराणो के काल म वुम्क्षेत्र के आस पास यक्षा वा अत्यतत 
प्रभाव था। यह हम महाभारत वामन पुराण और माकण्डय पुराण से पता 
चलता है । 
कुस्सेत्र वे ईशान (पूव उत्तर) काण पर तर तुक यक्ष है। कुरुक्षेत्र से 
अग्नि कोण (पूव्र दर्शिण] सीमा पर घरतूक यक्ष है। कुसक्षत्र से, मक्कत, कोण 
(पक्चिचम दलिण) पर रामदहृदद है। तरतुक यश से सरस्वती तट पर चलकर 
चादीस कोस पर वायु कोण (उत्तर पश्चिम) पर द्वितोय अरतुक यक्ष है। उत्तर 
सीमा म थरातुक यक्ष से कुछ ही कम चालीस कोस पर रामहल है। दक्षिण सीमा 
रामहद से उत्तर भाग म चालीस कोस से कुछ अधिक दूरी पर अरवुक यक्ष है। 
प्रत्यक टिशा मे कझखशत्र की रक्षाथ भगवाव विष्णु न चदन यक्ष पस्तगराज 
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बागुडि, विद्याधर शब्दू-क्ण, रासमराज सुप्रणी, महाराज अजावलि और महाटव 
नाम वी अग्नि को नियुक्त शिया है। यह सब अपने सवा सहित बुरात्र को 
रक्षा बरत हैं। महापार रुप आठ राहस धनुघर बुरशेत्र मे टप्यमा पराविया का 
हिपिर नहीं हाम टत और उह इस क्षत्र स बाहर निकाल रत्त हैं । * 
तरनुकारतुस्यायटातर । 
रामद्दाना न मचग्रुउ॒स्य थे ॥ 
एतत्‌ वुरुशत्रसमतपण्चक ) 
पितामहस्पात्तरवस्ग्च्यित हर 
तरतुक और अरतुत् 4 तथा रामदद और मचगुत्र (यत) व बीच का जो 
भूभाग है वही कुद्सेश्न एएं सम तपण्चय है उस ब्रह्मा जो की उत्तरवेली बहते हैं। 
बाणभट्ट ने अपन हपचरित में थानश्वर या वणन परत हुए जिखा है कि 
धानश्वर (बुस्शेत्र से ।॥ मील दूर यानसर) व चारा ओर चार यशो व स्थान 
थ जो उत नगर य॑ द्वारपात थ। महाभारत वामन पुराण और बाणमभट्ट व लिए 
तामा वे यभो से आज भी वुस्सेत्र की परिव्रमा करते समय भेंट होती है। उत्तर 
यक्ष ग्राम मे रस्तुब यभ रमालू ब्रह्म । इसबे जास्तय कोण में अरातुतव यथ है 
इसको यश तीय बहत हैं। इसी परिद्मा मे रामटूद ग्राम है जिसमे चार य 
निवास करत है-- महायाणी रमारद बपिल यश उसूयता यशिणी | फ्र 
कजायत ग्राम आता है जहाँ बड़े प्रसिद्ध मीटर हैं यह वपरिल या वा स्थान है। 
बराह ग्राम भ द्वारपास वायुक्ि यक्ष है । 
काल गणना 
भारत म नौ प्रकार वी कात गणना प्रचलित है -- 
ग्राह्म पि्य दव प्राजापय, गौरव सोर सावन चाद्ध और नाधत्र। गौरव 
गुद (वृदृस्पति) स बना है। इस बाहस्पत्य भी दहत हैं । 
इस गणना म भी ब्राह्म और दव अलग-अलग हैं और ब्राह्म पहले आता है 
दत तीशरे नम्बर पर है । 
बह्मपि 
हमार पुराणा भ महपि देवधि और ब्रह्मपि का वणन आया है। इनमे महपि 
हरेक को कहा गया है कितु ब्रह्मपि बहुत ऊचा पद है और इस पर केवल वस्तिष्ठ 
पहुंचे थ्वे ॥ विश्वामित्र ने भी इस पद वो प्राप्त बरने क॑ लिए अथक प्रयास क्ये। 
अत मे वप्चिष्ठ क मान लेने पर उह भी ब्रह्मवि पद प्राप्त हुआ। इस पर अनेक 
मनोहर गायाएं हैं-- दखिए अरुण भारतीय पुरा इतिहास कोश । 
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बुछ जय मूत्र १७६ 


ब्रह्मावि शब्श पर याज करनी है। प्रह्मा यो सब ज्ञान का उद्गम कहा गया 
है। ब्या ब्रह्म॑ध से यही तात्पव है कि वह ऋषि जो सब नाना वा ज्ञाता हा ! 
हर्वाप रेवल नारद मुनि वो बहते हैं. ६ 


चअप्पा का पूणन्नद्र यक्ष का चत्प 

जना के औषपानित सूत्र में चम्पा नगर वा सुदर वणन है। उसी मे 
बयाया है कि चम्पा मगरी मे पूणभद्र यथ वा एक प्राचीन चत्य था जहाँ मेहावीर 
ठहरा करते थे। यह चत्य घ्वजा छत्र और घष्टियो से भण्डित था, वदिका से 
शोभित था। भूमि यहाँ को गोबर क्ष लिपी हुई थी गाशीप चदन के घापे लग 
हुए थु, चदन बस रखे हुए थ, दुएर पर करण बधी थी, सुर्ग धन मालाएँ, 
लटको हुई थी, रग विरग सुर्गा घत पुष्प बिखर हुए थे, सवभ धूप महव रही थी 
तया नठ, नत॒क गायक्र, वादक आदि का यह निवास स्थान था। 


यह बणन एसा लगता है जसा वलिण के किसी मां दर या क्यो जा रहा 


इसी प्रकार जन सूत्रा म वशालो के उत्तर पुब मे कोल्लाग के निकट अट्टिय 
गाम नाम वे गाँव बा बणन है। इस वधमान भी कहते थ। यहाँ बगवती 
(ग्रण्डकी) नाम वी भदी बहुत) थी ) इस गाँव मे शुलपाणि यक्ष का बडा मा दर 
था। भह्दावीर ने अट्टियगाम म प्रथम चातुर्मास दिताया था । 


हारका के पास पक्ष चर्प 

गुजरात मे द्वारका के उत्तर पृव मे रबत्तक पवत था जिसके आस-पास वा 
प्रदेश गिरितगर या गिरितार पुकारा जाता था । रवंतक की पहचान जूपागट वे 
पास गिरनार स थी जाता है । रवतक अनेक पक्षिया और लताओ से सुशोभित्र 
था इसमे जनक भरने थ। याटव यह प्रतिवष गिरिमह उत्सव मनाने के लिए 
इक्टठ होते थ। यहा नादन वन नाम का वन था जिसम॑ सुरप्रिय यक्ष का सुदर 
चय था। 

रथ पारा 


उत्तर भारत में अनत डौदस के दित हर सगर से जनियो की रथ यात्रा 
निकलती है। इसी प्रकार पुरी म जगनाथ जी की रथन्यात्रा निकलती है जो 
उत्सवे हरे इृष्ण आादोलप के कारण सारे विश्व म फल गया है। दण मे भी 
सब हि दू मादिरों से विशाल रचो पे टेवपुिया को निवाला जाता है 


प्राचीन कान मे जिनप्रभ बूरि के अनुसार श्रावस्ती मे समुद्रवशो राजा 


राज्य करत थ। ये बुद्ध क परम उपासक थे और बुद्ध के सम्मान मे बरघोड़ा 
निदालते ये । ध 


१८०. यथा की भारत को टेन 


हैं। शा विभिन्न धर्मों म समान रथ यात्रा निकालना यक्षो के प्रभाव का एक अय 
प्रमाण लगता है । 
दाढ़ी 


जितने भी हमार ऋषि हैं देव कुल गुरु वृहस्पति हा या मरीचि, जगरत्य 
चच्तिष्ठ विश्वासित्र आति इन सप्के दाटी थी यह हम साहित्य शिल्प और चित्रा 
से पता चलता है। उधर जितने मुनि है सब दाटी मूछ विहीन है चाहे वे मारद 
मुनि हो या शाक्य मुनि या जा मुनि । 

इससे यह पता चलता है कि ऋषि और मुनि अलग थतग जाति के थे ! 
यह हम आज भी देखते हैं कि किरात प्रजाति के मुख पर बाल बहुत हल्के हो। है। 
दूसर उनकी जनजातियों म मुखोटे लगाने का प्रचलद था और दाटी मुखौरे लगाने 
में बाधक थी । 

शिव और वि५णु के भी दाठी नहीं है राम जौर कृष्ण के भी दाठी नहीं है। 
इसका क्या काई अथ है ? 

कुबेर और लक्ष्मी का योग 

श्री शाशिभूषण दास गुप्त अपनी पुस्तक श्रीराधा का क्रमविकास म॑ लिखते 
हैं. "श्री यूक्त' के सप्तम मत्र भ कुबेर सं लक्ष्मी का योग टिखाई पडता है. पुराण 
तनत्रादि निदिष्द लक्ष्मी पुजा ओर बुबेर पूजा मे योग भी इसी प्रसग म॑ लक्षनीय 





]. औमसुक्त आेट के पचम मण्डल के अठ में खिल सूत्तस्थ प ”हवाँ ऋक है । 


